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श्रष्याय १-७ 
कणं क सलाद से प्रोए सेनापति 

जनमेजय के पृते पर्‌ वैशम्पायमजी चोरे--भीप्म 
के गिरने के समाचार से, धृतराष्ट्र को वड़ाशोक हुमा । वे 
विज्ञाप कर रहे थे, इसी समय सञ्जयं शुद्ध स्थल से श्राये। 
धृतरा ने उनये युद्ध फ समाचार पे । सज्जय वोले- 
(भीम्म कै शरदोया परसो जाने ॐ बरद कौरव सेना यँ वदी 
विशरद्सता उत्पन्न हो सै । पाण्डवं से चचने कै लिए 
सभी वीरवर फणं को पुकारमे क्षगे। कं ने प्रतिज्ञा फी 
थी फ भीष्य क रहते मैयुदध न करूमा। भीष्म गिरने 
तथा सवके अनुरोध करते पर कणं युद्ध फ लिए तैयार 
हए । उन्दने पदे जाकर भीष्म से युद्ध के लिए आज्ञा 
री } फिर वे फौर सेना मे आकर युद्ध फी व्यवस्था करने 
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लगे! इर्योधन ने उनसे पडा कि किसे सेनापति बनाना 
उचित तथा हितकर होगा । कणं ने छा किं करव सेना 
म सेनापति के पद के किट उपयुक्त अनेकानेक योद्धा 
मौजूद द । विन्द एेसान हौ कि एक के सेनापति घनाय. 
जाने पर दृसरे ह के मारे उसके अधीन रटकर टीकर से 
युद्ध न. करे । अन्त मे कणं की. सलाह से दयोधिन ते गुरु 
द्रोणा्चा्यं फो बरिधिवत सेनापतिं बनाया । सभी इससे 
प्रत्न हए । द्र ने सेनापति बनक्रर युद्धं के लिए सेना 
का व्यृह बनाया । उधर से भी व्यूह बनाया गया । चथा 
समय दोनों सेनां आमने-सामने आ युद्धं फते लगीं । 


-----~--- 


अध्यायं ८-१६ 
श्री कृष्ण का गुण-गान, युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिना 
सञ्जय पोले--भेनायति पद्‌ पर अभिपिक्त होकर 
महाबली द्रोण ने पौर सेना की रता करते हुए भीषण 
संग्राम करिया ओर पाण्डव दल फ अनेकानेक वीये को तथा 
एक अचतोदिणी सेना को सार फर अन्त मे वे मारे गये 
रोख का निधन सुनकर धृतराषर बहुत व्याल भौर 
चिन्तित हुए । वे अनेक प्रकार से विलाप करते हुए वार 
बार मूत हो भूमि प्र गिरने लगे। अन्त मे उन्होनि 
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विलाप कते इए कहा--भदापराक्मी, चरनन्तथीर्यशालत, 
स्वगुणसंपन्न भगवान श्रीङृष्णली पाण्ठवों फी शरोर है । 
लदकपन भे श्रीकृष्णसी का लालन-पलन गोपो फे यहां 
दया है । उन्दने बाल्यावस्था मे ही मायाननी राचसी- 
वतना; उच्यैः्रवा फे समान वेग तथा बलशाली केषी; 
छरी शकटासुर दुद्धपं पुकार, इ्शिरोमणि शररिणसुर; 
उपद्रयी पमे ८ श्प सूपी राक्तस ); कामस्य अ्रलम्बासुर 
श्रादि फो सेलते-देते सहज मे नए किया था । सथुः 
वासी पश्च, ग्रमेय कंस, जम्ब, नरफासुर, सष्टावली पीरपुर, 
यम स्य पुर आदि को मार कर भूमार उतारा है । उन्देनि 
दुर्यासा एेसे महाक्रोधी फो प्रस कर थमोषवर प्राप करिया 
ह} श्ननेक प्रसिद्ध घीर राजार्थो फो हरा, गधिार राज कन्था 
ढो हर कर उन्हेने उसके साथ विवाह किया है । उन्दने 
सयफे देखते-देखते श्रद्धितीय चीर शिद्धुपाल् का घथ क्रिया 
है 1 उन्देनि समी देशो फे राजान्न को अके हराया हे । 
देवलोक मे देवगण सहित इ फो हराकर वे पारिजात 
फन उखाड ल्लाये थे ! संसार में जिन्दँ कोई नदीं हरा सकता, 
वै ही श्रीकृष्ण जव पाण्ड्यो ङी ओर है तव मेरे प्र का 
कल्याण नहीं है । थदि पाणडव हारभी गयेती्वे 
शक्तिमान श्रीङृष्एली स्वयं शच धारण कर सेना सहित 
मेरे पुत्रौ फो नष्टकर पारदो को पृथ्वी का राज्य दै 


दने । श्रीृष्ण श्नौर अजुन ्रभित्र हृदय ह । इस कारण 
अपमेरेपएत्रो कीरा कोद उपाय मदी ह । सर! 
ञ्च तुम विस्तार से द्रोणाचार्यं के निधन का बणन कसे ॥ 

सञ्जय पोरे--पिनापति चनाये जने पर प्रोणाचायं 
ने दुर्योधन से फहा फि म तम्डारा क्या भिय काय फर ? 
दुर्योधन ने आपस मे सलाह फरफे उनसे चर मोगा फ 
आप युधिष्ठिरो जीवित दी पकड साष्ये | दश ने 
प्रसत होकर कहा कि युधिष्ठिर बडे भाग्या हं जे' तुम 
उनकी सत्यु नदीं चाहते, वरद्‌ न्दं जीत्रित पड्याना 
चाहते हो, वे सचषुच श्रजात्त्र॒ ई । दुर्योधन ने कहा 
रि मै केवल इसी कारण इुधिषठिर को जीवित प्रकड्वाना 
चाहता द फि उनो वियञ्च कर उनसे जा सेद्ध तथा 
उन्दं हरा फर फिर दीका के लिए यन्‌ मे भें शौर 
इस प्रकार निष्कंटङ राज्य करू, क्योफि यदि वे मारेगवे 
तो महावीर अजन हम लोगो फो जीवित न छोडेगा, 
इसमे युधिष्ठिर का माए जाना हमारे तिए हितकर नीं 
है । खिन्न रो दोर चे बर्‌ दिया छि यदि अर्जन वाधा न 
देे तो रै अव्य दी युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लार्यंगा । 

उधर जादस दारा यह समाचार पण्डवा फे पास 
रत पहुच गया । अजुन ने प्रतिज्ञाफी फि भै किसी तरह 
. भी द्रोण फी इ प्रतिज्ञा को पूरी न होने दगा । इसके 
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श्रनन्तर घमासान युद्ध प्रारंभ हरा । दोनो दल के योदा 
भीषण युद्ध के लगे । लह कौ नदिय बह चलती | अन्त 
म सिंहसेन, व्यापरदत् श्रादि अनेक वीर राजार्थो फो मार 
कर द्रौणान्ताय युधिष्ठिर के पास जा पचे ! कौर सेना 
यद्‌ कहकर प्रसन्नता से चिर्लाने लगी फि भ्रव श्राचा्यं 
दवारा धुधिष्ठिर पकडे गये ओर युद्ध बन्द हु्रा । युधिष्टिर 
को चकट मे देख रजन द्‌ाड पड़े ओर श्रपते वणो से 
दरस तथा कोरवों को उन्दने विह फर दिया । अजन 
की सारम सद सकने के फारण कोर सेना प्रिचरित ह 
` गई । इसी बीच मे श्र्यास्त हो मया । दोनों सेने यद्ध 
वन्दर्‌ श्रपने-श्रपने स्थानो फो चोट यड । 





, संशक्चक वधप 


श्रध्याय्‌ १७.२२ 

संशप्तकों से युद्ध, भगदत्त, नील श्रादि का नाश 
सञ्जय बोले-(्रोखाचायं ने सज्जितं होकर दुर्यो 
धनसेकट्राकरिजव तक श्रजेनसेनामे रगे तव तक 


यथिष्ठिर फो पफटना सम्म नदीं हे, क्योकि श्रीकृष्ण 
तथा अजन फो फो नदीं जीत सकता, एेसा उपाय करना 
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चाहिए कि जन कीं अन्यत्र चे नाये । श्राया कं 
वचन सुनकर सव रणत से श्रनुन कै दटाने का उपाव 
सोचने लगे । श्नन्त में तरिरत दे के राजा पुरमा मे कदा 
क्षि हम श्रजन फो युद्ध के लिएललकफार कर यद से दररे 
स्थान प्र ठे जायेगे श्रार पहा न्द मार डरगे। दम चात्त 
को सव ने मान तिया । टु्म्मा तथा सुंशप्तकरगग्‌ ने श्रजुन 
फो युद्ध फे लिए ललक्रारा । श्रपनी प्रतिन्ञा फे श्रचुसार 
अजन्‌ ते उनसे युद्ध फरना स्वीक्रार कर लिया । युधिष्ठिर 
ते द्रोण की प्रतिज्ञा का स्मरण द्विला एर ग्रजंन फो गोकना 
चाहा, फिन्त॒ लन ने उत्तर दिया फं सत्यनित तथा 
अन्य थोद्धागण श्रापकी र्ता करगे, कारव कि प्रक्रार 
भी ्रापको द्र तक्र म सकेगे । युधिष्ठिर मे प्रतिज्ञा पालनं 
का धिचार कर अजन फो संशक्तकगण से युद्ध करने फे 
लिए सपं विदा किया । इरत से दूर अर्जुन श्रौर 
संशप्रकगण का धोर्‌ युद्ध हया । 
इर सवेरा होने प्र द्रोणाचायं ने युधिष्ठिर को पकर- 
इने के लिए घोरं युद्ध प्रारम्भ फिया । यह देख युधिष्ठिर 
चहुत षवराये । त धृष्टय॒श्न ते उन्दे यह समभा कर धीरज 
चंधाया रि मेरे रहते द्रौणाचायं यापो नरी पकड स्ये । 
फिर उन्होने अमेच व्यूह रचकर उसके वीच मे युधिष्टिर 
. को रक्खा ओर भीषण वेग से द्रोण पर श्राक्रमण फिया । 
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रोर ने हजारो मदारथिर्यो, ध सत्यनित, विराट. ९ 
दानानीक; दद्सेन, क्षेम, चम्रवर्मा; सुदरिण आदि अनिका 
नेक महारथी योद्धारो फो सार गिरोया "यहद पाएडयों 
फी योर्‌ के यनेक दर द्रो की रोर फपटे | फोर दल 

^ ेकानेकं योद्धार ने पाणडव दल के विभिन्न योद्धा 
का सामना कर उनद द्रौणाचायं के पस जने रै रोका। 
भीषय युद्ध प्रारम्भे हु्रा । भीम ते दुर्योधन के श्नेक भाद्यों 
को त्रा कौरव दल के बहुत से वीरौ फो मार गिराया । 
यह देख राजा भगदत्त मे श्रपने विशालकायं दाथ के 

“द्रासय पाण्डव सेना पर्‌ श्र क्रमण किया श्रौर षडे-बड ची 

छो मार शिराया । भगदत्ते हाथी ने सात्यक्रिकोरथ 
सित फक दिया, भीम को रोकना चाहा योर अनेक वीरो 
फरो मार उाज्ञा । भगदत्त ने भी शस्रद्स्चो के दारा पारड 
सेना फो विचलित कर डाला । 

ह देख, श्रीकृष्ण फो सहायता से अन ने संश- 
करगण॒को मष्ट कर तथा सुमा को मूर्त फर यागे 
यढ भगदत्त का सामना किया । भगदत्त मे श्रजेन से भीषण 
युद्ध फिया श्रौर उन पर वेष्णवास्त्र चलाया । श्रीकृष्णंजी 
ने उस श्रस्च फो अपनी छाती पर रोक सिया । त्रजेन वच 
तो गये प्र उन्द बड़ा सेद हुता किं मेरे कारण श्रीकृष्णजी 
श्रपनी प्रतिज्ञा सोड़कर युद्धं फरते रै । तव श्रीटष्णजी ने 
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समते इए कटा- पने प्थ्वी के कहने से उसके पत्र 
नरकासुरं को वैष्णावाच्र दिया था | नरकासुर से यह 
घ्र भगदत्त फो प्राप्न हरा । यह्‌ अन अमोघ द । शफे 
छोड़ कर अर दूसरा कोई दस शश से वच नीं सक्रता । । 
इसी कारण म्हारी रक्ता क रिष ने धस थच फो ्रपने 
उपर धोद है ॥ श्रीङृष्णजी कै पचना से प्रोत्साहित 
होकर अनन ने भगदत्त फ हाथी सहित मार गिराया। 
किर उन्हेनि शनि के माक्ष फा संहार भिया । रङ्नि 
ने मायाुद्ध दवारा शरंधकार्‌ प्रकट फर सथो व्याङलकर्‌ 
दिया । किन्तु अन्तम अर्जुन फ वाणो फी मार फे सामने 
न टिक सकने फे कारण वह रणभूमि छोड़कर भाग खडा 
हा । पर उधर से लौट प्रर अजुन ने ववे हुए संशयो 
का संहार क्रिया । इधर असत्यामा ने महावीर राजा नीज्ञ 
फो युद्ध से मार भिराया । पाणडव सेना परिचित हो 
उट । इपी समय संको का संहार कर ध्र्बन लोट 
यि ओर घोर बाणवा द्वारा करर सेना को परिचित 
कर दिया । षरं ने ध्रागे आकर उन्दे रोका । भिन्तु कर्ण 
# देते-देसते अजुन ने उसके अनेक दयो फो तथा 
हजारो बीरों छो नष्ट कर ला ¦ दोनो भोर कै असंख्य 
बीर मारे गये । अन्त भे संध्या समय युद्ध रोककर दोनों 
सेना अपने-अपने स्थान फो चली .गह । 
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श्रभिमन्युबध पव 
श्रध्याय २२-५० 
प्यक्र-ऽयृष भेद श्रभिमन्यु का श्रनेकं महारथियों दास मारा जाना 


सञ्जय ब्ोले--सत्रेरा हने पर दुर्योधन ते द्रोणाचार्यं 
से कहा फ यदि श्राप सावधान होफर पराक्रम दिखलार्यँ 
तो दन्द भो आपके सामने नरी ठहर सकते, पाण्डवो फी 
तो चात ही कितनी हैः याप ते युधिष्डिर फो पकड लते 
फा यचन दिया धा, अव्र श्रजन फा मोह छोडकर श्राप 
उसे पूरा फोजिगे । दुर्योधन फे कथन से चिन्न होकर रोर 
चायं ते रम अभेद्य चक्र (पड) व्यृह फी रचना की । 
इधर रचे ए संशपकमण युद्ध के लिए ललकार कर अजन 
करो अर्त्‌ ठे शये श्रौर उनसे युद्ध फरने लगे । वक्रब्युह्‌ 
वनाकर द्रोण श्रादि वे पारएडवों की सेनाको यदध मेँ 
वि्किद कर दिया । हजारो वीरो का संहार देख भीम, 
रष्टयुम्न श्रादि ने कौरवो के व्यूह को.भग क्से फी 
श्ननेक प्रकार से वेष्टा फी; किन्तु कोई भी व्ह तोडने भे 
सफल न हरा । तव यह जानकर फिं केवल अभिमन्यु 
ही चक्रव्यूह फो तोडना जानते द युधिष्टिर ने' उनसे व्यूह 
तोडने फा अदुरोध फिया । अभिमन्यु सूप तथा अस्र-शस्र- 
विद्या मे ्र्जुन के, पराक्रम मँ भीम्‌ फ, नीति तथा गुणं 
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र शीृष्ण ओ के, नम्रता मै नल कै, शाचच तान मं 
सदेव कै समान ये ! उन्दने कहा रि जव मं माता के 
उदरये था तभी पिताने भुके श्य व्पृहफे तोड़ने षी 
कला यता दी थी, रिन्त मँ इसमे से निकलने का उपाय 
मरी जानता । वुधिण्ठिर ने कहा फि म, ृष्टयुम्ब, सात्यकि, 
भीम आदि समी वीर तुम्हारे साथ रगे, ठम एक षार 
वयुहं फो तोड़ दो, तो हम सथ उसमे प्रवेदा करके पृनरश्ो 
फो न्ट करभे । अ्रभसन्यु ने सवके कने से भीषण युद्ध 
कर हजारो वीरौ को काट द्रोणाचायं फे सामने दी व्यूह 
को तोड़ डला ओर उसके सीतर प्रवेश क्षिय । श्रभि- 
मन्यु फी मार से घवरा कर फोर सेना भागने सगी | 
यह देख दोधय अभिमन्यु के सामने घ्नाकर युद्ध करे 
लगा, शिन्तु अभिमन्यु के वाणो ने उसे अजंरिति करर 
दिया। र्न कै प्राण संकट मे देख द्रोण, यखत्थामा, 
कृपाचायं, रणं, शनि श्चादि अनेक वीर अभिमन्यु 
फो पेरफरं उनप्र ताना प्रकार फे श्र, रास दौ वपा 
फरमे सगे ! किन्तु अभिमन्यु ने सव के अश्-श्सो को 
काटफर्‌ अपने बाणो से समको धायल योर विकल फर 
दिया तथा सवके देखते-देखते शव्य के छोटे भाई को, 
राजा अश्मकेशर को, कणं के भाई को, दुर्योधन के पुत्र 
राजडमार सक्षम को, कोररेश्वर बदल को, मगथराल 
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क पुत्र को तथा अन्यान्य हजारो राजा ओर राज- 
इमास एवं पीस फो मार गिराया । अनेक वार कणं, 
दुः्षासन, दुर्योधन, शकुनि, शस्य श्रादि ने अभिमन्युस 
युद्ध किया ओर उन्दे हर वार दार कर अमिमन्यु के सामने 
से मागना पड़ा | 

जिस स्थान पर अपने पराक्रम से व्यूह फो तोड़ कर 
अभिमन्यु फौरय सेना मेँ घुस भे उसी स्थान पर जयद्रथ 
ने श्राकर फिर से भोर्चेबन्दौ कर दी श्रौर अपने पराक्रम 
से मीम, नडुल, सदेव धरष्टयुस्र, सात्यकिं आदि को अभि- 
मन्यु के पटे जने से रोक दिया । भीम अदिनेव्रड़ 
प्रयल किया, छन्तु जयद्रथ के कारण पारुडव दल का कोई 
मो वीर अभिमन्यु की सहायता के लिए व्ह के अन्द्र न 
जा सकरा | जयद्रथ ने घोर तपस्या कृर शिवजी से पाणडषों 
को हराने काजो घर प्राप्न फियाथा वह्‌ आज सफल हु, 
सबको परास्त कर बह उन्दे व्यूह के बाहर दी रक्खे रहा ॥ 

इधर व्युह्‌ के अन्द्र अकेठे अभिमन्यु ने श्रपने परा- 
करम्‌ से कोर दल केःसभी महारथियों ॐ छक्के छुडा दिए। 
अपने पुत्र लण के मारे जने परं दुर्योधन बहुत दी इपित 
इया । उसने कणं आदि से मुं ला कर कहा पि दुष्ट अभि- 
मन्धुको मारने के लिए हम सब फो मिलकर एक साथ 
भयत करना चाहिए । कर, द्रो, अश्वत्थामा जादि छः 


७ महाभार [द्रोणे पैव 


महारथो तथा अनेकनिफ वीरो ते एक साथ आक्रमण 
किया द्रोणाचायं ने कहा पि जव तफ अभिमन्यु दाथ 
मे धूमुष रहेगा रर वह श्थपर शवारर्हेभा तब तक उससे 
इन्द्र मी नहीं जीत सकते । परो के कहने से कशं नेश्रमि- 
मन्यु फा धलुष शाट डल्ला, मोज ते घोड़ो को मार डला, 
पते सारथी का संहार किया। फिर सवते भिल्ल कर 
उस धसुपहीन, रथ-रहित पालक पर एफ साथ मिलकर चरो 
तरफ से अह्नात की वर्षा की । अभिमन्यु ने निर 
होकर सव फा सामना किया । वे दाल-तलवार्‌ लेकर 
श्रु का संहार करने लगे । तव द्रोरु ने तलवार का 
शौर करं ने दाल फो काट ला । तव श्रमिमन्यु ने चत्र 
से श्वो का संहार करता प्रारम्भ , किया । ङुंछ देर वादं 
महारधिर्यो ने चक्र फो भी काट उत्ता । तव अभिमन्यु ने 
गदा लेकर यद्ध करना प्रारम्म श्रिया ओर सैको योदा 
को गदा से मार गिराया। भिन्त महारथियो क अन्न 
श्त फो चों से उनका प्रत्येक अंग छिद गया था। 
दुःशासन कै एत्र के साथ गदायुद्ध करते हुए वे मृठित 
होकर गिर षडे, इसी समय दासन के पुत्र ने उने 
मस्तक प्र जोर से गदा फाग्रहार किया | पीर अरभिभरन्यु 
क भ्रा निकल गए । इ प्रकार कौर दल के छः सिदध 
. महारथो तथा अनेक योद्धा ने मिलकर वीर धमिमनय 
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का संहार फिया। अभिमन्धु फै गिरते ही सन्ध्या समय 
युद्ध बन्द ह्या । उस दिन के भीपर युद में घीर चभिमन्धु 
के द्वारा काटे गए वीरो, दाधथि, षोड आदि सेरश 
भूगि पट गई थी ओर खृन फी नदियौ बह चक्ती थीं 


[म 


श्रध्याय ५१-७१ 
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सञ्जय बोठे- अभिमन्यु की मृस्यु से पारव को 
यडा दुःख हु्रा । युधिष्टिर उनके गुखो का वणनक्रर तथा 
यह्‌ करूर कि अजन फो इम लोग फंस तरह से यह 
दिखायेये, जोर-जोर ते धरिलाप करने क्षमे । उनक्रो दुखी 
देख व्यासदेव प्रकट हुए ॒शओरौर उन्दँ समशाकर कहने 
लगे--श्रमिमन्यु पीरगति को प्राप्न हुए दहै, इस कारण 
उनके लिए शोक करना व्यथं ह । जो जन्मता है चह 
मरता अवश्य है । धिधाता के इस नियम फो कोई नहीं 
टस सकता । प्राचीन समय मँ अकम्पन नामक राजाका 
पुत्र युद्ध मेँ मारा गया था । पुत्र-लोक से व्याह अकम्पन 
को समते हुए देवपिं नारद ने कहा कि तुम्हारा शोक 
करना उचित नीं हे । ब्रह्माजी ने घृष्टि के संहार के लिए 
ही रादि फाल मे रत्यु को उत्पन्न फिया था । पके ब्रह्माजी 
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ने सृष्टि यी स्वना मी अधिक उत्पचि होते ग्ने के 
कारण पृथी का वो बहुत बढ़ गया । ब्रह्माजी को बडी 
चिन्ता हुईं । भू-भार हलक होते न देख न्द वड़ा क्रोध 
हु । उनके कोष से उपन् होकर्‌ अग्नि तीनो लोक के. 
प्राणियों ओ अज्ञाने लगी । सव फो फष्ट मे देख रिवर्ज। 
ते समफा-वुफाकर ब्रह्माजी फो शान्त पिया । व्रह्माजी 
ते अपते क्रोध को श्चपते मे रीन कर लिया। चृषटिको 
भसम करने वाली अमि शान्त हो गह । किन्तु ्रहमाजी 
फा प्रोधं एक विचित्र ची कै रुप मे कट हुआ | उसे देख 
क्र ब्रह्माजी ने उसे भृसयु के नाम से पुकारा श्रोर उस 
प्रनाका संहार फसेकोक्डा। शी ने रोकर व्ह्माजी 
से कफहा पिं म्स दृष्टि का संहार न हो सकेगा, क्योकि 
यह बहुत ही क्रूर कम॑ हे । फिर उसने जाकर अनेक 
तीर्थो मे घोर तप किया | ब्रह्माजी ने उसे जाकर समाया 
फि तुम जगत के छएरस्याण क लिए मेरी धाज्ञा मानकर 
सृष्टि का संहार रना प्रारम्भ करो । तुमे इसमे नतो पाप 
ही लगेगा ्रौरन तुम्हारी निन्दा दी होगी । सोम्‌, ोध, 
अया, दैष्या, द्रोह, मोह, कठोर वचन आदि ऋणि 
फ शरीर छो पीण फरते रहेगे श्र तुम्हारे शद नाना 
प्रकार के रोग वन केर तुम्दारी सहायता करेगे । ब्रह्माजी 
~. के शापे इरसे भृतयु ने उनकी धात्‌ भान्‌ सी | तभी 
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से मृत्यु के दवारा समी प्राणियों कौ. द्रं हने लग 
विधि का बधान समस कर तरिभिर कः 
करना व्यथं ह | नारदजी फे सस्फमे से राजां अकम्पन 
ने शपते पुत्रफे लिए शोक करना छोड दिया). हे 
यथिष्डिर ! महा पराक्रमी अभिमन्य के लिए शोक करना 
व्वधंदह। श्र संसार्‌ मे एक-से-एक वदकर गुणवान 
चार्‌ प्रतापी रजा हए दं, किन्तु मृत्य नेकिसीकोभी 
नदीं छोड़ा । पूं समय से शेव्य के पुत्र सृञ्जय नामक 
वटं प्रतापी राजा थे । एक दिन देवपिं नारद्‌ र देवर्षिं 
“वंत सृन्जय के पास्ट थे। उसी समय राजाकी 
परस सुन्दरी कन्या वद्यं खाई । उसे देखकर दोनो मह- 
पियो कामन च॑चसद्ो उड) नारदे रजासे कदा 
फितुम इष फल्या फो फे दे दो । राजा कन्याकोदेने 
के सिए तैयार हो गये । थह देख देषपिं पचत ने का 
फि मं अपने मन में इस फल्या फो अपनी पत्ती वना चुका 
ह, तुमने मेरे कार्यं मे विश्च डाला, इस फारण तुम स्वगं 

न जा सकोमे | नारद रे कोधित होकर फदा कि केवल 

मनसेवस्णकरस्नेसे दी फो किसी फो अपनी पत्री 

नही चना सकता । तुमने अन्याय पूर्वक यभ शाप.दिया 

हस कारण तुम मेरे धिना स्वगं न जा सकोगे । राजा ने 

दोनें कौ शन्त कर अपने महल में रक्ला । इछ समय 
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वाद ब्राहमणो के कहने से नारदी ने रजा चृञ्जय छो 
देसा प्रतापी पुत्र दिया जिसके मक्त; सूत्र, धृक; कफः, पताना 
शमादि समो स्वश हो जातेथे। पुत्रका ताम स्वरषटवी 
पड़ा । उस पुत्र के कारण राजा को इतना स्वश प्रपत हुता किं 
उन्देनि दीवा ्रादि त स्वं की थनयाई । यद जान, 
करि रस पत्रक कारण दी राजा फरो इतना त्रधिक स्वरं 
प्राप्ता ३, ाहश्रो रा एक दल उपै उडाङे गया शोर 
सं प्रा कएने फी इच्छा से उसके इकडे-टुकडे फर उलि । 
पत्र की भृत्यु से राजा को बहुत दुख हु्ा । उन्द दुखी 
देख नारद ने कहा फिं इस सृष्टि का कोई भी प्राणी मृत्यु 
से वच नदीं सकता, एक-न-एक दिन सभी को मरना पड़ता 
है । पूर्वकाल मे अमिकिति फे महापरतापी पुत्र मरुत्त फो 
त्यु कै शख मे जाना पड़ा था । राजा मरुत्त इतने प्रतापी 
थे कि देवगण तक उनकी श्ाज्ञा छा पालन करते मौर 
शिवजी के ङृपा से सोने फा पर्व॑त प्राप्ठ कर उन्दने एेसा 
यत्न किया था जिसमे समी छोरे-वडे पदां सोने के दी 
अनाये मये थे । इसी प्रकार महादानी, पृथ्वी भर्‌ फो जीतमे- 
बारे महाराज सुदो भी मृ्यु से नही बच सफे ये । उनके 
राज्य मे मगर, मछरी, फलु्ा आदि सभी सोने फे थे । 
सुदो ने हार्‌ अश्वमेध, सौ राजघ तथा ्रनेक अन्य 
भकार के यज्ञ किए थे । पुरंशीय महादानी राजा अंग, 
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श्रसंख्य गोदान रने वले महाराजे शिबिः रवर देसे 
पराक्रमी फा नाद्र धर्म से प्रना फो पाटने वाठे भग- 
चाच रमचन्दरः गंगाजी को प्रथ्नी पर लानेवाहे द्दृ-पतिज्ञ 
गजा भगीरथ; पृथ्वी मंडल फो दान फे षाठे दिलीप; 
देव, दानव आर तीनों सोकर को जीतकर सैकडा अश्वमेध 
श्नौर राज्य य॒ज्ञ करने वाके मानूधाता; देवासुरसंग्राम 
मे देवता की सदायता एरने वाटे राजा थयाति; दस 
लाख बीरों को श्करैठे हरामेवारे तथा अपरिमित दक्षिणा 
देने वाले श्रम्बरीष; अपने घन, धान्य, रथ, हाथी, दासी, 
धोडधौ सहित लाखो पुत्रो को दान फरने वारे राजा शञि- 
विन्दु; यज्ग मे स्वणं कौ वेदियौ फो दान करने वे तथा 
सो वपं तक केवल यक्त से वये हुए अन्न फो ग्रहण फरने 
वाठ महाराज गय; भति दिन ज्लाखो स्वरणं के सिक्कै दान 
करने षार राजा रन्तिदेध; सडकयन भे ही सिह छो पकड्- 
कर्‌ खेलने बारे तथा युवावस्था मे इजा अश्वमेध एवं 
राजख्य क्च फरमे एवं हासे स्वशं फे धने हुए कमल को 
दान करने वाले महाराज भरत; ए्थ्वी को दुह्र प्रजा 
को यथेष्ट पदार्थो शो देने प्रे तथा स्वं फ साठ 
हजार हाथी बनवार दान करने बे महाराज पथु आदि 
सभीकोमृत्युके यख मेजानाप्डाहै। गृत्युसे फर 
भी नीं वच्च सकता ! इस कार्ण मृत प्राणी के सिए शोक 
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करना व्यर्थ है ] नारद जी के समाने से राजा सृञ्जय 
का पत्रशोकर द्र द्ये गया | किर नास्दओी ते पते गोग 
ल से राजके पुत्रको जीधित कर दिया । इसका क्रारण य 
धारि वहे राजकषुत्रनतोधुददीमेमारागयाभरा श्रौर 
न उसने यङ्ग, तथ, दान यादि के द्वारा श्रये जीवन करौ 
टृताथं ही करिया था । पत्र को प्राकर राजा दृन्जय बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्होने पुत्र के साथ शते धर्मदुष्डान कर्‌ 
शान्ति राति फ । हे धुधिष्डिर ! अमिमन्युते तो श्रपने 
जीवन भँ बहत से युम कर्म वि हं रीर युद्ध एसे हृ 
वीरगति प्राप्त की है । पे चन्द्रलोके सुख भोग रह ४। 
उनके लिए शोक करना व्यर्थं हे ॥ 

युधिष्ठिर फो समसावर व्यासदेव अरन्त॑धान हौ गर्‌ | 
युषिष्ठिर का मोह तो दूर हो गया किन्तु वे शय सोच मे 
१ड़ गए [क श्रसुन के याने पर उनसे कया फगा । 


ककण, 


भ्रतिजञापवे 
श्रघ्यायं ७र्-त्छे 
लुन फ़ शोक शनौर जयद्रध को मासे फी भतिज्ञा, पयपास 


. रज्जव बरले-- एयक गरो को नष कर अर्ुन 
सौरे । रास्ते शरनिष्ट-वक उत्यात देख उन बड़ी चिता 
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हुदै । शिविर मे सव फो घोकमय देख उन्द बडी दफा 
हुई । उन्होने मन-दी-मन विवार किया करि यदि मैं सर्व॑ 
गुणसम्पन्न, महापराक्रमी पुत्र श्रभिमन्य को न देख 
सक्कुगा तो भं अपने प्रण फो न रखेगा । शिविर म जाकर 
जव यदे मारूम हृद्या फं ्रमिमन्यु वीरमति फो 
प्रप्नहए हतो उन्दव्डा इः हृ्ा। उन्दने वड़ा 
विललाप किया । ई प्रकार वार-वार विलाप कर मूक्ठित 
होते देखकर शीकृप्णजी ने उन्हे अनेक प्रकार से समा 
कर शान्त फिया । युधिष्टिर ने उन्दः विस्तार से सारा दाल 
घतलाया ¡ जयद्रथो अभिमन्यकी मत्य फा फ़ारण 
समभ फर रजेन ने प्रतिज्ञा फो फि यदि मे कल पर्यस्त 
के पटे जयद्रथफा वथनफरक्तेमातो अग्नि में जल 
कर अपे प्रण देदृमा) 
श्रजेन की इस प्रतिज्ञा की सुनकर जयद्रथ वहत 
भयभीत हुआ । उसने युद्ध से भाग, अपने देश्च मे जाकर 
छिपने फा प्रिचार फिया । तव दुर्योधन, कणं, दोखानचायं 
प्रादि ने उसे समकाकर शान्ति किया ओर प्रतिज्ञा 
फि हम सव मिक्कर अजुन से तुम्हारी रक्ता करगे । द्रोण ने 
प्रतिज्ञा की किम एेसा व्यूह सवगा जिसे अजुन मेद न 
कगे । द्रौाचायं फी प्रतिन्ना को मुनक्रर जयद्रथ शान्त 
हुमा । इस भय से कि कदी अजुन रात ही मे युद्ध प्रारम्भ 
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त कर दं फगन उसी समव वद्ध क तिष्‌ तया ग्‌ # 

इधर जागरो उस शरीकरष्ण जी का जय यद्‌ मानम 
हृश्ा, तो उन्दने श्रजुनफो म्रलाद्दमा क्रितुमण्मा 
उपाय सोचो जिसमें कयं श्रा महरिया क सामनं 
तै नीचा न देखना पदे । श्रजेन ने कटा कि श्राप मर्‌ ` 
पराक्रमे तो जानतेदी षह, मं इन महागभि्या फो सद 
मही हया सक्ता केवल श्रापि पे सफलता दिलाने 
का उपाय कीजिये । 

धह रात श्रीकृष्ण शरोर ` न ने जआगकर्‌ फटी । 
नरनारायणं फो पित जानकर इन्द्रादि देवगग्‌ सनो नथा 
कौरव पच फे पीर फो यदी चिन्ता हदं सभी. यंकि पे 
फिन जने क्या घटना पटे! श्रभिमन्य्‌ ॐ लिग्‌ सुभद्रा, 
उत्तरा, दरौपदी श्रादि बहुत विललाप कर री थीं | परिसी 
तरह से समश्वाुफक्र तथा मृत्यु फौ निज्वित पत्ता 

श्रीृष्णजी ने उन्दै शन्त फिया । 

सच फो शान्तकर्‌ तथा श्रजेन को विश्राम कराकर 
श्रीकृष्ण अपे शिविर म रये । वरँ रन्देति श्रपने सास 
दासक से कडा कि कल गजेन फी प्रतिनना परी करसे के 
सिए यदि आवश्यकता हूई तो भे स्वयं युद्ध कर ौरों का 
सहार करू ग, तुम मेरे दिव्य रथो मेरे पस ले आना । 

हर्‌ अपनी प्रतिज्ञाफो पूरी करने ऊ उपाय सोचते- 
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सोचते युन को रात फ पिले पहर सपक लग गई | 
उन्होने स्वय मेँ देखा र न्दरं श्रीढृभ्णजी समाव श्न- 
फर्‌ श्राकाश्च मागं से केलाश्च पवेत पर शिवाजी फे पास 
ठे गये हं । बहो शिमजी से प्रसन्न दोर उन्द घर मोँगने 
को कहा । अजुन ने पराद्युपतान्र मगा । शिवजी ते उन्दै 
एक प्त पर श्रमृत के शुण्ड से उस दिन्य च्च फो जाते 
के लिए कहा । अजन शओरौर श्रीङृष्णजी ने उस ङडडके पास 
जाकर देखा रि वहो दो भयर नाग वैठे है ¡ अजन के 
दिधि पूवक अनुष्ठान रते पर वे दोनों नाग धलुवबास 
“ होकर उनके पास आ गये । अजेन ते उन लाकर रिव 
जो फे सामने रख दिया । शिवजी के शरीर सेउनके श्र॑श 
ने प्रकट होकर दिव्य ्रस्र को प्रफडने, प्रयोग करने रादि 
द्धी क्रिया विधिवत वतलादी । अघ के संवर आदि जान- ` 
करर तथा शिवजी से प्रतिज्ञा पूरी होने का वर प्राप्तकर 
श्रीकृष्ण जी के साथ श्रजंन अपने स्थान फो लौट श्राये । 
श्रातःकाल बन्दि-पागध यादि कौ स्तुतियों तथा वाजो 
कै शब्दों छो सुनते हए शहाराज युधिष्टिर उठे । उन 
स्नान शल एक सौ आठ नदत्तने बो ने श्रौपधि् 
क तथा सुगंधित जल से स्नान कराया । फिर उनके शरीर 
मे चन्दन, श्रंगरग आदिं लमाकर दिव्यं बस्त्राभूपण 
प्हनाये । विधिवत जप्‌, अपनिहोत्र, दान आदि कर धुषिष्टिरि 
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सभा मे श्राकर दिव्य स्िहासन पर विराजे) यथा समय 
` श्रीृम्णजी, सात्यकि, प्रष्ठय॒न्न को लाकर द्वारपालो ते 
यथायोभ्य स्थाम पर वैमला। इसी समय श्रसेन ने श्राक्रं 
ग्रपने अदृशुत स्वरम की वात बतला । स्र करो मिश्वास 
सो गया वि शरीष्एजी री कृपा से ्रल्॑न ्रवर्य दी चपनी .. 
प्रतिज्ञा पूरी करभे । श्रीटृष्ली की स्तुति कर युधिष्टिर ने 
सथ फो युद्ध ॐ लिए चलने की अनुमति दी । श्रीृप्ण 
जी द्वारा जाथे गये नन्दिोप रथं पर यैटकर अजन 
ते सात्यकि से कहा फ जहौ श्रीकृप्णजी है वहा फिसी भी 
प्रकार का भय नदीं है, इस कारण शाप सोग सव मिल 
कर महाराज युधिष्ठिर फी रवा कर, मं चरकेरे दी शत्रो 
का सार करू गा । सात्यकि शादि युधिष्टिर की रकता केलिए 
उनके पास्‌ चरे गये । 





श्रध्याय ८५-१४६ 
जयद्रथ-वध, ्रजुन, सात्यकि, भीमः, दरोणाचायं श्रादि का पराक्रम 
धृतरा ने वंश-नाश्च से दुखी हौ विज्ञाप करते हए 
युद्ध का वणन युलना चाहा । सञ्जय बोरे--श्रातःकास 
द्रोण के रवे हुए व्यूह के वीच म जयद्रथ लाखों चसे से 
पिरकर अपनी रक्ता फे उपाय करने लगा । इधर अजन 
रणकषत्र मँ आये । उन्दं सामने दुःशासन की अध्यचता मे 
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हाथियों की सेना देख पड़ी । वे उससे युद. करे सगे । - 
ग्रजन कै यणो मे रजासें हाथियों, घोडौःसवौसे पे कट ` 
उला । श्रपनी सेना फो नट च्रं विचलितं हेते देख 
दुःशासन स्वयं उग्ररूप धरकर युद्ध करने लगा । किन्तु अजेन 
फी मार से घधराकर बह श्रपनी सेना फे साथ शकव्यूहं 
के रन्द्र घुस दर द्रण फो रक्ता फे लिए पुकारने लगा । 

लासन ी रवा के सिए द्रोण दौड पदे । अर्जुन 
उन्दै प्रणाम करर उनसे युद्ध करने लगे । दोनों मँ भीषण 
युद्ध होने लगा । देर तक युद्ध होता रहा । तव श्रीकृष्ण 
जीते श्रजनसे कदा महापराक्रमी दरस हस कर 
व्यूह के अन्दर जाना छठि है इधर समय निकला जाता 
हे । यह छह उन्दने गुर के दाहिनी शरोरसे रथ फो व्यूहं 
भे श्रागे बढाया । अजुन को ईस प्रकार अगे जाते देख 
कौरव दल फे नेक वीरो ने उनका सामना किया। 
अजेन कृतवर्मा आदि फो मूरधित कर ओर अगे दे । 
आमे उन्दँ श्रुताय से रोका घोर संग्राम हुमा । 
श्रतायुध बरुणदेव तथः पर्णाशा नासक नदी के पुत्र ये । 
वरुणदेव ने उन्दं एफ अमोध गदा देकर वर दिया था करि 
जवं तक तुम्हारे हाथ मेँ यह गदा रहेगी तव तक तुम अजेय 
रहोगे । किन्तु यदि तुम इस गदा को किसी पसे व्यक्ति पर 
च्रलाश्रोगे जो युद्ध न फरता हो तो थह लोट कर त॒म्हारा 
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ही संहार फर देम । अर्जुन के षाण कौ चो से घवर 
वर शरुतागृध ते श्ीृष्णजी पर उस गदा का प्रहार किया । 
गदा शरष्णाजी फे कंये फो हकर लौट पड़ी रर उसने 
भ्रताबुध क्रा ही संहार कर्‌ दालः । 
श्रगे पढ़ने पर प्योजराज घुदषिण ने श्न से 
भीपण युद्धकर उन्द घायल पिया । किन्तु अन्त मे अजुन 
ने महाषीर दक्निण फो मार गिराया । यद देख बहुत-सी 
सेना भाग खड़ी हुई । चिन्तु फिर अनेक वीते न उन्दे पैर 
फर मारना द्र किया । अजुन ते हना षीस फ देखते- 
देखते काट डाला । यह देख शतायु, अच्युताय नामक बी , 
ने दो तरफ से आक्रमण कर उन्द घायल फर मूषित कर 
दिया । अनु फो मरा हा सममः कौरव सिंहनाद्‌ कर 
हप मनाने रगे । इसी बीचमे अर्जुन मे सचेत हो युध मेँ 
भरतु, अच्युताय तथा उतके पुत्रो फो मार गिराया। 
पिरे षे दारो वी फो फाटते हए आगे बहते लगे । 
अपने वीरो का संहार देख दुर्योधन ते द्रोए से जाकर 
रदाय शरन के स्नेह फे फारण उने रोकते नहीं । 
दधर्‌ हमारी सेना भर संहार हो रहा है । यदि आप पचन 
न देतेतो म जयद्रथ फरो न रोकता 1 आपके कार्यो से तो 
षिद्ध होता है क्प उस दुरे कै समान ह बिस पर शहद 
कालेयतगाहृ्राशो। अप्भेरी दी हुई इत्तिसेतो 
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निर्वाह फरते ह, किन्तु हित चाहते पारय का द्रोसा- 
वायं ने चिन रोक्रर कहा-¶ं तुम्द अपने पुत्र के समान 
समभ्ता ह इस फरण तुम्हारी वातो से रए नहीं हता । 
सन्तु तुम्हा सदह व्यथं हे । म इस शृद्धावस्था मे ्रनन 
के समानं फतीं नदीं दिखला सकता । किर श्रीृ्णली 
सुन कै सायके ई । इस समय व्यूह फे द्वार प्र युधि- 
ष्टरि चा गये, इस कारण र यदयँ से हटकर भोतरजा भी 
नदीं सकता । तुम स्वयं पने अन्य बरौ के साथ जाकर 
्रलंनको यको । मै वयँ रहकर युधिष्ठिर फो पकडे फी 
चेष्ठा फरूगा # यद कह तथा दुर्योधन फो अभे कवच 
प्ेनाकर उसे श्रजंन से लड्ने को भेज दिया । यदी कवच 
था जिसे बह्माजी वै इन्दर को वृतरासुर से लड्नेके दिया था । 
` इधर धृष्टयु्न फ अध्यचता मे मीम, सात्यफि आदि 

ने कर सेना पर भीपशं वेग से आक्रमणश्चिया । द्रौण 
ने श्रपनी सेना फौ स्वा करते इए सतर के हजारो बीरों 
फो साट डाला । किन्तु धृष्टयुन्न ने हजारो वीरो को भार 
कर कौरव सेना को विचलित फर डाला ओर उसे तीन 
भागो मे बँट दिया । ्ोणाचायं ने बहुत वेष्टा फी दि 
कौरव सेना फिर से एके हो जाय, पर वे अपने उधोग मेँ 
सप्रल न हए । दोनो अर के बीर प्राणो का मोह छोड़कर 


` भोपर युद्ध करने क्षगे । 


१.१] 
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पह के अन्दर घु्कर अजुन ने श्रपने बशो से 

अगनित षीरो फो मार श्रीर्‌ घायल किया | शएडपुण्ड से 
पृथ्वी पट मई । उनके घोडे त्रराधर दोइते रहने फे कारण 
थक्रकर्‌ वेदम्‌ हो गये । इसी समय विन्द-ग्रहुषिन्द तथा 
उने साथी चीत फो मारकर अजन रथ से उतर 
पृडे श्रोर वणे से पृथ्यी को फोड्कर जस निकाला । उनके 
फहने से श्रकृष्णजी ने घोड़ो फो रथ से खोल मला, दः 
लाया, जत पिलाया तथा नहलाया । फिर खिल्ला-पिला छर 
ताजा क्रिया ओर अन्त मेँ उन्द र्थ मे जोता। 

इस बीच मे छोर पक्त के बडे-वंडे योद्धा अर्जन फो 
मारने के सिए र्थो, हाथियों रादि पर सवार होकर चास 
ओर से दोडे, विन्तु गांडीव धनुष से छे दए बाणौ ने सव 
को दूर दी रक्खा | रथ तैयार होने पर अजन उस पर चद्कर 
गे बद । केस्वगस उनका एसा श्रदुयुत कायं देखकर 
दंग रह गये । जुन श्रपने सामने पड्ने बले योद्धारो 
रथो, हाथियों फो मारते-काटते आगे बहे । अर्जन का परा- 
करम देख कोर जयद्रथ के जवन से निरा दौ गये । 

इसी समयं दुर्योधन गुर द्वारा दिया गया दिव्य 
कनच पहन कर अयु न्‌ को रोके के लिए आमे श्राया | 
श्ीष्ष्णजी ने अजुन से पहा कि ससी. नराधम कारण 
„. सव उपद्रव हु हे, तुम इस समय सय अपकारो का बदला 
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निकास से । श्रजेन ने पित होकर युद्ध करना प्रारभ 
करिया } यमे कवच पहने रहने पर भी दुर्योधन अजन के 
सामने न उदर सक्र, बह अपने प्राण केकर भाग खडा 
हु्रा । राजा को वचने के लिए लाखों वीर स्थ-दापियो 
प्र सरार होर श्रजन पर रट पडे । उस अपार सेनाको 
कठिनाई तथा कोशल से नट फर श्रीषम्णजी की सहायतां 
से जुन जयद्वथ के निकटम्‌ रक्तफ़ ऋरषत्थामा आदि 
महारथियो फे पास जा पचे । इधर अश्वत्थामा आदि 
घजंन फ़ इतने समय देख व्याङ्लल होकर उन्द रोकने 
करी चेष्टा करन क्षये । चव्य, भूरिथिवा आदि आठ महा- 
रथिरयो ने अयने सहायक्रो फे साथ अजेन प्र भीष्ण आक्र- 
सण किया । श्रस्न-शस्ञ से रजन का रथं ठके मया । 
इधर व्यृह के दवार प्र युधिष्ठिरं तथा द्रोण का 
भीपश युद्धं चल रहा था । यथिष्टिर ने शक्ति, गदा, ब्रह्मा 
शमादि करा प्रयोग कूर श्राचायं को परास्त रना चाहा, 
पिन्तु ्राचायं ने उनके अ्-रच्रो को काटकर तथा उनके 
रथको षिष्व॑ंप कर उन्दै सण से विद्ुख कर दिया । दूसरी 
शरोर द्रौपदी के थीर पुत्रं ने सोमदत्त फै पुत्र हावी 
शल फो, घटोत्कच ने राक्सराज ्रलम्बुप को, तथा अन्यः 
दीसें ने कौरव दल के हजार वीरो को मारं भिराया । इस 
रकार घोर युद्धो रहा था। इसी समय युधिष्ठिर 'फो 
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व्यूह के अन्द्‌ से कौरव दल का दप॑नाद श्र श्ीकरप्णजी 
के पाञ्चजन्य शंस शव्द तो सुस पडे, पिन ्रजुन फे 
धूतुप॒ कौ टंकोर न सुन पड़ी । अमंगल की ्ार॑का से 
शुवराकर थधिष्ठिर ने श्रजंन की पहायता करने तथा उनकृ 
समाचार केने फै लिए सात्यकि फो मेजा । भीम, पृषटयुन्र 
शरादिः प्र यथिष्ठिर फी र्ता श भार रख कर सात्यकि 
पौरव सेना के व्यूह मे खगे वदे । द्रौ ने उन्दं सेका । 
घोर संग्राम ॐ बाद श्राचाय के दक्षिण श्रोरसेश्थघरुमा 
ऊर सात्यफि उसी प्रफार श्रागे निकल गये सेपरे रजन 
निकरे थे । यह देख द्रोण भुस्कराकर दूसरे योद्धाभ्रो से 
युद्ध फले लगे । सात्यकि फणं फी सेना फो छिस-भिव 
कर श्रागे वदे । इतधर्मा ने श्राने वदृकर उन्हे रोफा । 
दोनो मे घोर युद्ध इ; प्रे कृतवर्मा मे साद्यक्रि फो 
विचल्तिव कर डल्ला; किन्तु अस्त मँ सात्यञ्षि उसे परास्त 
कर्‌ रागे दे । इधर कृतवेमां ने संमल केर भीम, षृषटवघ्न 
रादि वीरो फो आगे वदने से येका । कषे सत्यरि 
वपूद्‌ मँ आगे बटे । सामते उन जलसंथ की गजसेना से 
मोर्चा सेना पड़ा ! अन्त मे सात्यकिं जलसंघ तथा उनकी 
सेना फो काटकफर्‌ आगे भदे } उन्द रोकने क सिए दुर्योधन 
ओर कृतवर्मा सामने अये । किन्तु दरयोधन फो भगाकर तथा 
~ इतवमां को मूरितफर सात्यकि आगे दे अर दुःशासन 
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फे साथी शिला धरसाने पले पहाड़ी वीस को उन्होनि नष्ट 
कर डाला । दुःशासन प्राण लेकर द्रौण ऊ पास भाग गणए्‌। 
द्रोर ने दुःशाषनसे कहा फं तुम्दीने द्रौपदी काप 
मान एवं पारडरबो पर॒ शअन्याय-ग्रत्याचार कर इस जन- 
संहार की नीव उली हे, अपथरतुम युद्धसे भागते क्यो? 
इधर पाण्ड्यो फी सेना व्यूह तोड़कर अन्द्र घुने 
का प्रयत्न कर रदी थी । द्रोर ने पाश्चाल वीर केतु, सुध- 
स्या श्रादि फो मारकर पश्चा फो रोका | धृष्ट्न ने 
श्मपने बाणो से द्रोण फो मूर्छित कर तरवार से ठनका सर 
काटना चाह, किन्तु प्रौ ने सजग दोकर धृष्टययुस्र फो 
प्रपने पास से भगा दिया । द्रौण फो संकट में देख दुर्यो 
धन अते वीरो फे साथ उनकी सहायता के सिए आया। 
युधिष्ठिर ने घोर युद्धकर उसके र्थ शौर धटुप फो काट 
डाला । द्रोसाचायं ने रागे बहकर पाण्डव सेना फो पिच- 
लित फर दिया शरोर वेदिरजे पृष्टकेतु, उसफे पत्र, जण- 
संध फे पुत्र, प्र्टयुन्न के भाई ॑पत्रमां श्रादि महावीरो 
को मार डला । पाण्डव सेना फो विचलित हेते देख 
दरुषद ने सामने श्राकर द्रोण से युद्ध प्रारम्भ क्रिया । 
सात्यकि को गये बहुत देर हो मर । किन्तु अजुन 
के समाचार न भिरे । चिहितहो यथिष्डिर ने यह 
भीमसेन को भेजा फि तुम सात्यकि तथा अजेन को सङ्ु- 


1.1 ) 
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शल देखकर सिंदनाद दास ये एवित करना । यृधाष्टर्‌ 
दरी रदा फा मार पृष्टश्च पर डालकर भीम व्पृह भे घुसने नै 
कै तिए आगे बहे । सामने उन्हे गजसेना तथा दुगुख 
विणं आदि दुयोधन के भाहयो से लोहा रैना पड़ा | 
भीम दी मार से बह सेना विचलित हौ उटी । चह देख 
दरोसाचायं आगे वदकर मीम से यद्ध कर्ते समे । भीमने 
द्रो द रथ फो तोड़ डज शरोर दुर्योधन के नेकं भाद्यो 
कतो मार शिराया ! द्रौण ने उनसे फहा फि मरे सामने से 
तुस ग्य म मदी पुस सक्ते, रजेन शार सात्यकिः दोनों 
हो मेरे सामने से हटकर व्यूह मे घुस सके हं) भीमे, 
क्हाकिमेंतोञ्प्के सासनेसेदी व्यृहमेंपघुसृगा। 
यह्‌ ककर उन्टने आवण केरथ फो उठाकर परङ्‌ः 
दिया ओर चृर-ूर क डाला । द्रोर्‌ दूसरे श्थ मे वटे ! 
भीमने एक-एक करके द्रौख के आर स्थ पटफपटक 
फर नष्ट फर्‌ उलि । हर घर द्रोर्‌ रथ से ज्दुकर अपने 
प्राण वचाते गये ! अन्त मे भीम द्रोर्‌ फे थो फवकर 
घ्मागे चं गए चौर कृतयर्मा फ दारा सुरवितत भोज-सेना 
फ पकर हजारो वीरो को मष्ट करते हए सात्यकि योर्‌ 
अजुन के पास जा पचे । दोनो को सङ्शस देख भीम से 
जोर से सिहनाद्‌ क्षिया ! दुधिष्ठिर फी चिन्ता दूर इद । 
-भीम चे देखते-देखते दुर्योधन केः इकतीस भयो 
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को मार डाला। फणं ने अनेक बार भीमो परास्त फे 
का प्रयतत किया, दधन्तु दसयार्‌ उस भीम से परास्त होकर 
भागना पड़ा । अन्त में एक बार कं मे भीम के धूलुप्‌, रथ, 
खड्ग रादि को काट उज्ला । इपित होकर भीम इसे पक 
उमे के लिए उछ्के,। कं भाम कर एक भ्रोर हिप गया, 
फिर उसने पाणे ये मार्‌ कर भीष फो विहृत कर दिया । 
भीम भाग पर मरे हुए हधियो के वीच मजा छिपे । कृं 
मे अपने घासे दधिषे शो काट राला नौर्‌ भीमसे 
कहा तू ते पटर, लजादीन हिजडा ह, तू युद्ध करनाक्या 
नाने । सीम फो वड़ा क्रोध राया, उन्होने कणं फो मर्लं 
युद्ध फे लिए ललकार । चिन्त रणं मर्ल युद्ध फे सिए 
तयार नदीं हया । (आर च उसने भीम के प्राण दी लिये 
क्यार उते न्ती माता फो दिये हुये अपने वचन कर स्मरण 
धा |) इधर अद्ध-स्च आर स्थे रहित भीम को संकट 
५॥ [8 ५ © 
मं देख श्रीकृप्णजी के कहने से अजुन ने बाण मारकर 
कृशं को व्याल कर दिया । फिर उन्होने कणं को मारने 
के लिए एक बहुतं दी भीषण बाख चलाया, किन्तु यद्व 
त्थामानेऽसे काट कर कणं कौ रक्ता फो । युन अश्व- 
त्थामा को युद्ध फे लिए ललकार ने लगे, किन्तु अश्व- 
त्थामा ओौर कणं रजेन के सामने से हट गए । 

इधर मतं, शूरसेन, किंग आदि की सेना को 


७६० महाभास्त [ द्रोण पवं 


पारफ़र सात्यकि घञ्न के रथ फे पास पये । उन्दं देख 
फर श्रीकृष्णचन्द्र जी तो प्रसन्न हुए) षिन्तु यद सोचकर 
मि सात्यकि ॐ चरे भाने से युधिष्ठिर शकट मे पड सकते 
है रजन बहत प्रसर नहीं हए । इसी समय महारथी 
भूरिभरवाने सात्यकि से युद्ध करता प्रारम्भ किया | इजा 
वीरो सेद्ध फर चुने फे फारण सात्यकि धके हुए थे 
उनके बाण कम गए थे । तो भी उन्दोनि उट कर भूरिश्रवा 
मे लोहा लिया। दैर तक युद्ध होने के बाद सात्यकि फे ग्रस, 
शरस, रथ आदि सभी नष्ट हो गए । तव वे भूरिधरवा से वाहु 
युद्ध करने लगे । अन्त में थके रहने फे कारण वे भूमिषर्‌ ` 
गिर पड़ । भूरिथिवा ने सर के बाल पड़ फर उन्दँ खीचा 
शौर तलवार निकालकर उनका सर काटना चाहा | इसी 
समय श्रीकृष्ण जी फे फहने से यजु न ते भूरिश्रवा के दाहिने 
हाथ फो काट डाला } सात्यकि फ प्राण चवे } भृरिभिवा ने 
अजुनसे फहाशरि तुमने अधमे सेमेरा हाथ काटा, 
जवे वूसरेसे लड रहा थातो तुद मेरे उपर यद 
चाण चत्ताना उचित नहीं था, निश्चय ही नीच वंश मे 
उर्पन् कृष्ण कर सलाह का यह फल हे । अजेन ने उच्तर 
दिया कि मैय दन्द युद्ध नही कर रहा ह, वस्वि हजारों 
वीरो से एक साथ त्द्‌ रहा ह, एर जहो तक मेरे षाण 
~ जतत दै बहो तक भं श्रपने प्त बाले क रक्ता करना 


[न 


अध्याय १४५ मदाभारत ॐ . 


अपना धमं सममत ह, अयने प्‌ में युद्ध कर्ेवरे वी 
हर तरह से सहायता करना परम धमं मारन जाता.है, 
कारण कर युद्ध विना पारस्परिक सहायतो फे चरी चल 
स्केते, फिर केरे अभिमन्यु को तुम छः मरहारथिये रे 
मिलकर मारा था, उस समय चालक अभिमन्यु के हाथ मेः. 
फोर भी शस न था; तव तुम्हारा धमं कटं चला गया थाः 
श्रोर आज भी थे ए, शस्च-रदित सात्यक्गि का सर काटना 
धर्मसम्मत नहीं माना जायगा । 

(ूरिभ्रवा ने अपते प्राण॒ त्यागने कै विचार से मौन 
धारण फर जिया । इसी समय सात्यकिं ने तलवार उखफर 
उनका सर्‌ काट डाला । सव उनकी निन्दा करने लगे । तब 
सात्यकि ने पदा कि मेरी प्रतिज्ञा है फिग्ुफे जो अपमा- 
नित करेगा मे उसे मार डलँगा, महपियो का मत है किं 
जिस कार्यते शत्र फो हानि पर्वे वह धम-सम्मत हे 

(यादष वंश में सहा पराक्रमी शिनि मौर वसुदेव हए । 
एफ समय राजा देवक की कन्या देवकी का स्वयंवर रवा 
गया । घसुदेच के लि शिनि ने देवकी का हरण श्रिया । स्वयं 
चर मे उपस्थित सव रलाश्रो ने उनका पीछा करिया । शिनि 
ने अपने श्रदुुत पराक्रमसे सवको हरा कर भगा दिया । तव 
सोमदत्तने शिनि से युद्ध खेडा । अन्तमं शिनि ने सोमदत्त 
को प्रास्त करं उसका सर फाटना चाहा, विन्त फिर सव 
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फे सामने उसकी छारी मेँ लात मारकर उसे जीत्रित छोड 
दिया । सोमदत्त मे श्रपमान फा बदला लेने फे लिए घोरं 
तपकर शिवजीसेर प्रप्तकिया क्षि मेरा पुत्रमिनि के पुत्र 
को जायं रजा फे सापने पटकर छाती म॑ लात मारे । 
इसी बर कै प्रताप से सोमदत्त के पत्रभूरिधरा ने यिनि कै 
त्र सात्यकि का इस प्रकार अपमानं क्रिया था |) 
भूरिथवा के मारे जाते फे बाद श्रनुन के फटने से 
श्रीृम्णजी रथ को जयद्रथ फी चोर तेजीसे जे च 
रस्त भ कणं, श्रसत्थामा, वादि ने अर्जुन को युद्ध भे 
अटका फर रोकना चाहा । किन्तु इनसे वीरो का संहार 
फर्‌ तथा अच्वतथामा धरादि कौ विचलित एर श्र्जुन वगवर 
आगे वदते गये । श्रन्त मे चे जयद्रथ फै बहुत ही पास 
परहैच गये । वन्तु षह बरावर उनसे छिपता रहा । उसकी 
रका फ लिए शासो वोर, तथा कृपाचार्य, भ्रत्वत्थामा, 
पणं आदि महारथी वी मे पड्कर अन से युद्ध रने 
रुगे। य देख श्ीकृम्णजी ने भर्जन से कहा--शिना 
पौरा के अय फाम न चरेगा । घं हवने बे है रौर 
यहि इसी प्रकार युद्ध चत्ता रहा तो जयद्रथ फो संध्या ॐ 
प्रे मार्‌ सकना संभव तदी हे । भ योगवल से यको 
ठकेदेता ट । पौर यहदेखकर गरसन्रगि कि भिज्ञ पूर 
-- करने फ सिए तुम अग्न भ जल कर प्राणदे दोगे | रसे 
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शवस पर जयद्रथ दपं के मारे छिपा न रह सकेगा; बस तुम 
उसे सहज मेदौ मार क्लोगे । शप्रना्च फा यरी उपाय हे ॥ 

इस प्रकार रजेन का समा र श्रीढृष्एजी मे 
योगवल से यं फो एसा दक दिया फि सवो जान पद्ने 
लगा मानो संध्याहयो गई हो । फौरवबदलबाठे हषं से 
उछलमे सगे । जयद्रथ भी निडर होफर पएथिम की शरोर 
देखमे लमा । इसी समय श्रीकृष्ण के कटने से अजुन 
ने वाण सार कृर उसका सर शाट डाला ! फिर अपने 
कोश से अर्जन ने एेसे वाण मारे फि बह सर पृथ्वी पर 
न भिरकर आकाश्च मे ही उडता रहा । इसी प्रकार बाणं 
दारा यजुनतेउससरक्षो रे जाकर वहीं पास कै वन 
मे रहनेवाके, तप भे निरत जयद्रथ कै पिता ब्द्धच््र की 
गोद भें डाल दिया । संध्यो-पासन से निवृत्त होफर जव 
बृद्धचत्र उठे तो वह सर उनकी गोद से हृद्क फर भूमि 
प्रजा गिरा। सर कै भूमि पर गिरते दी शृदधच्त्रफे सरके 
भो सौ डके हो गये । इस प्रकार षिता पुत्र की मृत्यु इई। 

श्री इृष्णजी ने अजु न से बतलाया फि जयद्रथ के 
जन्म फे समय उसके पिता बृद्धक्त्र फो विदित हो गयाथा 
फ इसका सर एक क्षत्रिय संग्राम मे काटेगा । वृद्धतर नं 
तपकर यह बरप्राप्रकरशियाथाकरिजो जयद्थके सर 
को थ्य पर गिरायेगा उसके सर के सौ टके हो जागे । 
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(जयद्रथ कै मारे जाने पर श्रीहरप्ण ने पनी माया 
हटा ली । फिर घय निकल याये । यहं देख फोर दल 
छो वडा विस्मय हरा | हजारो वीरो ने थन फो धेरकर्‌ 
मारना प्रारभ फिया । अजन यव को मार्‌ ्रत्वरथामा 
कृपाचायं आदि महारथियो से यद्ध करने लग । उनकं 
बाणो से घायल ह कृपाचायं मृत होकर भिर पड़ । यद्‌ 
देख अजन फो षडा संताप ह्या । फुछ देर घाद जव कृष- 
चायं उट बैठे, तव जाकर रजन फो शान्ति मिली । कूपको 
परास्त होते देख कणं श्रागे वदा । सात्यकि ने बीच में 
पड उसे रोका । कणं सात्यकि पर टट पडा । सात्यकि को 
पैदलत लद्ते देख श्रीटृष्णजी के रांखनाद करने पर उनका 
सारथी दारुक रथ रछेकर वरो रा गया । सात्यफि उस 
पर सवार होकर कण से यद्ध फरने लगे । उन्होने कणं के 
रथ, धुप आदि फो फाट डल्ला । दुर्योधन, अश्वत्थामा 
श्रादि कणं की सहायता कर्मे लगे । अकेले सात्यकि थनेकर 
सहारथियों से युद्ध करने लगे । 

इधर जय अजन फछोश्यवातका पता चला 

फणं ने शस्ाल्च तथा रथ रहित भीम से ठर्पोक, पेट्‌ आदि 
कडु वचन फ है तव उन्होने क्रोधित होकर कर्णं के 
सामने दी उसके सवसे प्रिय पुत्र वृषसेन फो मारे की 

-- प्रतिज्ञा की । फिर भीषण युद्ध कर संध्या के प्हछे ही 
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उन्दने श्राठ अकतोहिणी सेना का संहार फर डाला | 

संध्या हो जाने पर श्रीकृम्णजी अजेन फो रुणड- 
शण्ड से पटी हई रण भूमि दिखलाते हए शिपिर मेँ 
लोरे। यधिष्ठिरने दोनौका दपं से स्वागत करिया भौर 
श्रीकृष्णजी की घड़ी स्तुति की । 





श्रध्याय १५०-१५२ 
दुर्योधन का उललाहना शरोर परामशं 

सञ्जय बोठे--' जयद्रथ के मारे जाने पर दुर्योधन 
को बड़ा शोक हरा । विलखते हुए उसने प्रोणाचायं से 
कदा--शापके रहते श्रजन ने जयद्रथ का वध्‌ क्रिया) 
मेरे लिए प्रणो का मोह छोडकर लड्नेवाठे अनेकनिक 
तीरं प्त्र्थो द्वारा मार डे गए । यदि अरप रक्ता करने 
कावचनम देतेतो मं जयद्थको नरोकताश्नोर न भाज 
वे मारे दी जाते। यदि श्राप अपनी अतिज्ञा फो स्याल 
करते ओर शअरजन पर स्नेह न ॒दिखलाकर अपनी शक्ति 
फे अनुरूप युद्ध करते तो अजन तो क्या देवराज इन्द्र 
भी आपके व्यूह म नहीं धेस सकते थे । अवतो युके 
युद्ध करते-करते सर जाने मे ही कट्याण देख पदता है ॥ 
श्राचार्यं ने चिन्न होकर फदा-- दुर्योधन † दम व्यथं 
ही सन्देह फर शफे इस प्रकार के कटु वचन सुना रहे 
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डो । अजुन श्रौर दृष्ण फो इन्द्र भी नहीं रोक सकते 1 यद्‌ 
जहो रहा दै वह सव्र तुम्हारे यन्यायग्त्याचारो का 
ही फल दे । फणं, भृरिथवा आदि अनेक महारथियां फो 
साथ लेकर तुम भी जयद्रथकी रनानकरस्के। तुम 
य॒के व्यर्थ दोप देते हो, इस कारण मे प्रतिज्ञा करता द 
पिज वक्‌ पौँचा्तोका ना्रन केर ट्या त्त्र तक 
शरीर से फवच त खोदंगा ॥ यहकर्‌ श्राचायं रातत मे री 
चत्रसेना फे बौच मेँ अ्राकेर उसका संदर फले जग । 
(्रोशचायं फे चले उलि पर्‌ दरयोधन ने युद्ध का 
निरचय कर केण से फा शि प्रणावाये ने जयद्रथ को 
दमभ दान देकरभीश्रजुनफी प्रीति के कारण उनदं 
उयृह्‌ के भीतर धुसजाने दिया ओरं प्रतिज्ञा परी कसे दी; 
अव केवत्त मुभे तुम्हारा दी भरोसा ह ¡ कणं ने यनेक 
म्रकार से समा फेर कदा--देव वडा भ्रव होता | 
यही हमारे पोर्प फो, हमारे प्रयत फो व्यथं कर रहा 
दे । अयुत होने पर देय मुप्य कै सव छाम बना देता 
६। द्व के फारण दी आन पाणयो फो पिजय प्रा हो 
रदौ ६ । निका यत सुद ओर अध्यवसाय ्रसंडित 
होता है दैव उसीके अनुद्धत हो जाता द । मे विजय के 
लिए अधिक सतक होकर प्रयतत करना चाहिए ॥ 
_ आर इयोधन मे इस प्रकार बातचीत हो रही धी कि 
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पाण्डवो की एकर बड़ी भारी सेना उसी चोर ्राती हई देख 
पड़ी । इधर से कोरय सेना भी तेजी से रागे बही । दीनं 
मे धमासान यद्ध होने रगा । 


(०५०५०५०१०००५ ००००-० 


घटोत्कच वधप 
अध्याय १५३-१८३ 
रात्रि युद्ध, घटोत्कच वध, श्रमोध शक्ति का प्रयोग, कृष्ए-हपं 


सञ्जय वोते-- दोनों सेनां के वीर प्रणौका 
मोद छोड़कर घोर युद्धं फे लगे । दुर्योधन ने अपने परा- 
क्रम से पाणडव सेना फो चिचलित फर दिया । यह देख 
युधिष्ठि इर्मोधन से युद्ध कएने लगे ओर उन्दने उसे 
घायल कर मूर्छित कर दिया ! दुर्योधिनकै प्राणों पर संकट 
देख द्रौणचायं मे आकर उसकी रता शी । प्रोणाचायं ने 
धरटयुख फे पुत्रो, पाणडव सेनाके हजारो घीरो तथा शिवि 
श्रादि राजाश्नों का संहार कर डाला । यह देख भीम ने 
करतिंग फे राजङ्मासे कलो, दर्थोधन फे दुमद आदि भाष्य 
को तथा अन्य नेक वीरो को भीषण युद्धकर मार डला । 
भीम के उग्र रूप फो देखकर फौरव सेना विचलित हो ग । 
अजुन, सात्यकि मी शत्रुर को न्ट करने लगे! घटोत्कच ने 
अपने राकस परो फो साथ लेकर घोर यृद्ध दाराः अ्रस्ब- 
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त्थामा श्रादि को पिल कर दिया श्रौर फर सेना फे 
हजारे वीस फो नएकर उल्ता । अश्यत्थामा ने धटोफच 
के पुत्र श्रजनपर्या फो मार डला शरीर हजारो राच फो 
मारकर तथा षरोक्च को मूष्ठित फर पाणडव सेना को 
विचत्ित कर दिया | 

भीम्‌ ने राजा वाल्हीक, नागदतत, द्दृरथ शादि 
दुर्योधन ॐ दच्च मायो को तथा शरम, धिय चादि शनि 
कै पौव भ्यो को भीषण युद्ध कर मार उल्ला) फिर 
भीम ओर्‌ अर्जन श्रनेफ वीरो फो मारते हए श्रागे के] 
दुर्योधन ते बहु प्रय किया, किन्तु बह उन दोना मे से। 
क्िसीकोम रोक सका। उपे चिन्न देख श्णंनेकदाकरि 
तुम चिन्ता न कतो, मै ्राज अजेन ओर कृष्ण फो मार- 
कर तुम्हं निष्कटक राञ्य दिला दूगा। यह सुन कष- 
चायते हंस कर कहा फं दिन्य अक्षधारी रजन फो थोर 
योगेखर कृष्ण फो मारना सरल नहीं है 1 कणं ने पिगड 
फर फदा फि तुम करो फे आश्रय में रहकर भी उनके 
शत्रु पाण्डवो की दी बडाई किया केदो दोनौमें 
विाद्‌ षद्‌ गया श्रपते सामा का अपमान होते हए 
देख अश्वत्थामा ने पहा कि कणं केवल डीग मारना ही 
जानता है, उसे अनेक वार युद्ध मै श्रनुन के सामने से 
_ हारफर्‌ भागना पडा है, कृपाचायं अजुन के पराक्रम फो 
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जानते हँ ओर इसी से वे उनकी सची बाते यतलाते दै । 
कणं ओर अश्वत्थामा का विव्राद्‌ इतना बद्‌ गयाकिवे 
एक दूसरे का सर फाटने कै लिए तैयार हो गए । अनिष्ट 
रोते देख दुर्योधन ने दोनो फ़ो समकर शान्त परिया । 
सवं मिक्कर फिर पाणडव सेना से यद्ध करते लगे । कणं 
ने पांचाल सेना फो मारकर विकलकर दिया । यह देख 
शुन कणं की ओर दौडे। कणं फो संकट मेँ देख दुरो 
धन के कहने से द्रोणवायं आदि सहायता क लिए रागे 
वद । घमासान युद्ध होने लगा सात्यकिं ने बारीक के 
पुत्र रौर भूरिभवा के पिता सोमदत्त फो मार डाला । 
रात्रि मे श्रंधेरे फ कारण श्रपते प्राए का ज्ञान नरीं 
रह गया था । युद्ध मे क्ट दते देख मसा जलाकर रोशनी 
की गई । दुर्योधन, युधिष्ठिर, अरज न, कण, द्रो, धृष्टय॒न्न, 
शकुनि, सहदेव, श्रच्यत्थामा, घटोत्कचं भादि शतरथो री 
सेना का संहार करते हुए कमी दन्द युद्ध ओर्‌ कभी 
सम्मि्ित यद्धं करने लगे । इसी अवसर प्र कशं ने अपने 
पराक्रम से पाण्डव सेना कै पैर उखाड़ दिये । युधिष्ठिर ने 
बिह होकर अज्ञ न को उलहना दिया । अजु मने करोधित 
होकर कणं का सामना फरना चाहा, किन्तु शीकृष्णजी 
ने धटोत्कव को बुलाकर कणं ओर कौरव सेना को 
पराजित करने कै लिए उत्साहित किया । धटोत्कच ने | 
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शरपने माया युद्ध के कारण द्रोण, करणं, श्रश्वत्थामा तथा 
छ्नन्यान्य वीरे शरो विकल कर दिया आर्‌ अलायुध चाम 
राख राज का सर्‌ काट शक्षा । फिर षटोत्फच ने श्रक्न- 
श तथा शिलाखरडो एी वर्षा से कोर सेना छो पस्त 
कर डल्ला । हारो योद्धारौ फो परते देख तथा श्रषने 
प्राणौ फो संकट म पड़ा हुमा समकर इुयोधन ने कणं 
से कहा छि इस समय तुम इन्द्र कौ दय हुई अमोष शक्ति 
से षटोत्कच का संहार कसे नदीं तो हम सव को यह जीता 
न छोदेमा । फणं उस शक्ति को रजन को सारने के लिए 
रक्ते हप थे, मे उसे धटोत्कच पर॒ नदीं चलाना चाहते 
थे | शिन्तु दुयोधन के बहुत फटने पर्‌ तथा पने प्राणों 
को संकट मे पड़ा हु्रा देख अरन्त मे फणं ने उस श्रमोष- 
शक्ति फो घटोत्कच के उपर छोड़ा । शक्ति षटोत्कच फो 
नषएटकर इन्द्र के पस चली ग । मरने प्र भी षटोस्फच 
ने करयो की एक अकतौहिणी सेना फो न्ट कर डाला । 
घटोत्कच फ मरते दी राक्तसी माया दूर हो गई । कौर 
को वंड़ा ्रानन्द हभ । पाण्डवं सेना विलाप करने लगी ] 
किन्तु श्रीकृष्णएवचन्द्रजी ने हं से गद्गद होकर शर्जन को 
अपने गले से लगा सिया । अजेन ने विस्मितं दय इसका 
कारण पूछा ! श्रीकृष्णजी ने कहा कि कणं ` उस अमोघ 
शक्ति को तुम मारने कै लिए खे इए ये, आज पृटो 
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त्च ने शरपने प्राण देकर तर्द अभय कर दियौ दै । यदि 
कणं के पास शक्ति श्रौर कव च-कुण्डल होते तो साक्षात 
इद्र, परु, कुवेर भी उसका सामना नहीं सक्रतेथे। है 
श्रजन { भने तुम्हारे कारण दी शिद्चपाज्ञ, जरासंध चौर 
एकलव्य करा नाय कराया हे स्यो यदि ये तीनों दर्बोधन 
की ओर से युद्ध फरते तो तुम्हारा जीतना असम्भव था! 
कण रोज रात फो उस अरमोप शक्ति से तुम्हे मारने का 
तचार करता था, किन्तु म उसी द्धि को मोहित कर 
शक्ति फे प्रयोग फो अव तृ रोके रहा | आज धमंद्रोहीः 
घटोत्कच फो उससे नष्ट होते देख मेरी बड़ी भारी चिता 
दूर हो गह । भीम के कारण में स्वयं धटोत्कव द्मे नदीं 
मारना चाहता था, आज एक साथ दौ कायं हो गये । 
शक्तिके रारण युके जो चिन्ता रहती थी वह दूर हुईं 
छरीर धर्मदरोही रा्तस घटोत्कच फा भी विना हा ॥ 
प्रच निथय दी तुम्दारी विजय होगी । 

'रोत्कच के मरने से युधिष्ठिर को बड़ा शोकं हुता । 
उधर द्रोण शौर कणं षरोत्कवे फी माया से शुक्त होकर 
पारव सेना फो नट करते हृए उसे भगाने लगे । इससे 
भी युधिष्ठिर को बड़ा इुःख हुमा । अपनी सेना फो विच- 
लित देखकर पृषटयुश्च, सात्यङ्गि आदि चागे बहकर करव 
दल के वीरँ से युद्ध करने लगे । इसी बीच मेँ व्यासदेवः 
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ते प्रकट हो उपदेश देकर युधिष्ठिर का शोक दुर कर दिया । 





श्रध्याय १८४-१६२ 
श्श्वत्थामा की श्रलयु की भटी वात, द्रोण-चध 

सञ्जय पोठे--व्यासदेव के उपदशसे युधिष्ठिर का 
मोह दूर हो गया । उन्दने धृणवुम्न से कहा किं तुम द्रौण 
चायं फो मारने किए दी अभिकं से प्रकट हुए हो, तुम 
श्रम अपता अवतार लेना साथंक करो । धृषटयुम्मन, सात्यकि 
आहि बीर को केकर प्रौणाचायं को मारने के लिए अगे 
वहे । फ्रौर दल के वीर आचाय छी रक्ता फ सिए धोर 
युद्ध करने लगे । दीनौ योर के हारो वीर मरने-फटने 
लगे । घमासान युद्ध होने लमा। भिन्त नीद के मारे 
सय बेदाङ थे । अजेव मे प्रस्ता क्षिया कि जव तक चन्द्रमा 
का उदयन हलो जाय तव तकः सच विश्राम कर रै । दोनों 
पत्वाकते राजी हो गए । हाथी, षोड र्थो थर भूमि 
पर्‌ दोनो चोर फे वीर विश्राम फरने लमे । इक समय 
बाद चन्द्रमा निकला । चा नोर प्रकाश्च पलत गया । 
दोनों ओर के चीर सजग दौ शण । फिर भीषण युद्ध 
प्रारम्भ हो गया } इसी समय दुर्योधन ने द्रोणाचायं छो 
उत्ताना दिया फ श्राप मसता के कारण पाणडयो फो 
नहीं मारते, इस कारण हम लोभो को बहुत हानि उटानी 
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पड़ रदी है । उरहने से तिलमिलाकर द्रोण भीषण युद्ध 
फेरने लगे । दुर्योधन ने कण, शनि, इुभ्शासन फे साथ 
श्राधी सेना लेकर अजन के उप्र श्राक्रमण क्रिया । अजन 
भीपण पेगसे शत्रो करा नार फरते लगे | इधर द्रौएने 
राजा दरुपद्‌, भिराट तथा श्नेफ अन्य वीरस को मार डाज्ञा । 
यद्‌ देख धष्टयु्न ने प्रतिज्ञा फी कि गैं द्रोण फो श्रवस्य 
मार गा । रपी सेना को न्ट होते देख भीम फौर-सेना 
फो न्ट करते लगे । दसी तरद युद्ध चरता रहा । रत 
वीत गई, श्ूरयोदय हरा । बहुत से योद्धा भूख, प्यास श्रौर 
सयं ङ क्रिरणो से व्याल हो मृछित होने सगे । तो भी 
युद्ध चराचर चलता दही भया । घर्योदय होने पर द्रोणा- 
चाय ने भीषण सूप से पाणढव सेना को नट फरना प्रारम्भ 
फिया । उनके इस पराक्रम्‌ को देखकर पाण्डय वहुत भय- 
भीत इए । युधिष्ठिरं फो विखास्र हो गया फ यदि दसी 
प्रकार इ देर तक द्रोण युद्ध करते रदे तो इल पाण्टव 
सेना न्ट हौ जायगी । 

“पाण्टव फो चिन्तित देख श्रीकृष्णजी ने कहा कि 
नव हमे रेसा उपोय करना चादिए जिससे द्रोणाचार्यं रच्च 
रख द, क्योकि जव तक इनके हाथ में शस रहेगा तव तफ 
इनसे कोई जीत नहीं सकता । दि आचाय को अश्व 
त्थामाके मरने का निस्चयदहो जाय तो बे रस डाल कर 
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यृ धद पर दमे । केवल इसी उपाय से पाणडव रना की 
रका हो सकती दै । फी उनसे श्रशवत्थामा कै मरने का 
वात जाकर फे ॥ श्र्जन बहुत सममाते पर भी दरम काय 
के लिए राजी न हए । किन्तु शरकृष्णजी कै बहुत भमः 
पाने से युधिषिर ने उसके लिप श्रपनी यस्यति दं द । 
तच श्रीदृष्णली फे फहमे से भीम ने मालव दै क 
राजा शन्द्रवर्मा क अखत्थामा नायक हष्थी दी मार गता । 
फिर भीम ते द्रौणाचायं कै पार जाकर कदा फ्रि मने श्रच्न- 
त्थामा षो मार डता | श्र्वस्थामा फी मृत्यु कौ यात गुन 
कर आचा क शथ से सच ट पदे । पिन्तु दूसरे री । 
चृ श्रपने पतर फे प्राक्रम करा स्मरण कर तथा भीम की 
दात मदी मान पे सावधान दोर फिर युद्ध करसे सं श्राग 
वात-्ी-बार मे इन्धने हजारे बोरे का परहार कर दल्ला। 
इसी समय भिख्ाभित्र, जमदि, भराज आदि सदियों 
ते प्रकट हौकर द्रोण से टा कि रव पृथ्वी प्र रहने का 
तुम्हारा समय पूरा शे गया है, तुमश्यक्रर्‌ एमं प्रो छोड 
क्र ईयर मे मन लगाश्नो शरीर पदगतिं प्राप्त कयो " 
न्त समय उपस्थित देख प्राचार्य ने युधिष्टिर करो 
सत्यवादी समकर अश्वत्थामा कै भरने का समाचार 
पूढा । युधिष्ठिर को असमंजर मे पदा हुमा देख श्रक्रण्ण॒ 
जीने उन्द धीरे से समभाया कि लासो मतु्यो ॐ प्रासे 
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ी रक्ता फे लिए थोड़ा शूठ पोरने भे पाप नही लगेगा, 
यदि तुम इस समय सत्य पर्‌ अद र्ेगे तो लाख मदुषयो 
फ़ी हत्या का पाप तुम्हे लगेगा । धिजयके लोम मे पड 
कर युधिष्टिरने जोर से कदा छि अखस्थामा मारा गया, 
श्रार धीरेसेकदा किम वह नदीं जानता क्रि हाथीया 
सुप्य । इस थोडे से भूढ फे कारण दी युधिष्टिर का रथ, 
ञो पले प्थ्यी से चार अंगुज्ञ उपर रहता था दह अव 
पृथ्यी पर्‌ खा गया। 

'ुधिष्ठिर के वचन फो सत्य मान हणाचायं अपने 
पत्री मृत्यु से विकलन हो उदे । उनके सव भ्रंग शिथिल 
हौ गए । इसी समय ध्ृ्ट्यु्न ने उन परर आक्रमण फिया। 
द्रौण ने उनका सामना करिया । दोनो मे मीषण युद्ध ह्या 
द्रोण चे धरष्टचुश्न फो मारने फे लिए एक बहुत ही $राल 
वाख चलाया | ध्रष्टयुश्च के प्राण संकट मे देख सात्यकि 
मने उस वाण फो काटकर नष्ट कर डाला । यह देख कृपा- 
चार्य, कणं आदि ते रार सात्यक्रि फो पेर सिया । इधर 
द्रोण ने धृटयुघ्न के धुष्‌, रथ आदि को काट डाला । 
भीम ने अपने रथ पर वैटालकर धृष्य कौ रक्ता फी । 
द्रोण फो भीष सूप से अपनी सेना का संहार करते देख 
भीम से उनसे कहा फि श्रश्वत्थामा के मरनेके वाद भी 
इस प्रकार नर-हस्या करना आपके लिए धर्माुङ्ूल नदीं 
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है । श्स्थामा की सृणु से विचलित टकर द्रोाचाय 
ते यपे शष रख दिये श्र पापिन मे वकर म्रमाप्र 
स्थ ही उन्धेने थने प्रत्याय दिये | श्यी समय शर्ट 
यम्ब तलवार केकर दो श्रार उन्धनि मृत श्रातं क्रा 
सर काट डला । उन्द व प्रकार दाते देख शररप्, 
सात्यकि श्रादिने उन्द रोकना वष्ट किन्तु फोद्‌ उनदन 
रोक सके । प्राच्य फे सरदो कटा दु्ा देखकर फाण्य 
सेना मे भगदड पड़ गई । 

नारायणाल-मोक्षपवं 

श्रध्याय १६२-२०० 
नारायणाक्त से पाण्डवं की रसा, शिच तथा श्रीप्ण ङी मटिमा 
सञ्जय ब्रोठे-श्रप्मी सेना फो भागते हए देख 
अश्वत्थामा उसे रोक्ते दए रागे वदृ । पे एक घ्रोर्‌ यद्ध 
मे उलफे हुए थे, इस फरण इन्दे पने पित्रा के मसे 
का इ हाल मादस त था । उन्म सेना फे इस प्रकार 
सय शरोर शोकं से पित्त हो भागते का कारण पहा ] 
अन्त भँ इृपाचायं ने सव हाल वतलाया । इस प्रकार 
छल से श्रयने पिता की. मतय होते सुन श्रद्मत्थामा को 
वड़ा क्रोध राया । उन्दने प्रतिज्ञा फी परि भ छली पराणो 


श्ध्यायर १६७ | मदाभारत ७७७ 


करो व्य दही नष्ट फरगा। थह कह उन्दने पाएडवों 
को नष्ट ने फे जिए ब्रद्माघ्च छोड़ा! चश्वत्थामा की 
भ्रतिन्ना फो सुनकर कौर सेना युद्ध फ लिए लौट पडी । 
यद देख बुधिष्टठिर ने विस्मित दो इसका फारण पा । 
अञज॒नने कहां कि हमने उल्ल कै दारा श्राचायं फ प्राण 
सिये ₹ श्रार धृष्टथम्न मे उनके फे पकड़ सव के सामने 
उनफा अपमान किया दै उसी का यद्‌ फल रै । थव गुरु 
त्र क्रोधित दोकर धृष्टद्युम्न का वध करगे । जिसमे शक्ति 
हौ, यद उन व्रचाये ! गुरुद्रोह के कारण हमसवको 
` नरक मं जाना पदेगा | 
शरन फे वचनो से भीम कोवडा कोम हुमा। 
उन्दनिषहाफिजो शत्र जीवन भूर अन्याय शरोर छ 
दारा इमं क्ट पचाति रदे उन्दं न्ट करने में पाप 
का भागी नहीं होना हेता । अरश्चत्थामा पित हौकर 
भी हमारा विशेष गुं अनिष्ट नदीं कर सकता । प्रष्टुन्न 
ने कहा फरिंहम स्तोमो करा द्रोश से पहले दी से बैर चला 
्मारहादे। द्रोस सिष्य थे। वे अ्रधमीं दुर्योधन 
क्रा साथ देते रहे थार हमारा अनिष्ट करते रदे । उनके 
मारने मे ग्रे उसी तरह से दोप नदीं लम्‌ सकता जिस 
तरह यजन छो भीष्मके मारनेमे नदीं लमा । धष्युम्न 
क्री थातो को सुनकर पाण्डव बहुत दुखी हए । सात्यकिं 
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ने पृषटयुद्र को बहुत ठ भला-वुरा सुनाकर पहा फि 
भीपने स्वयं उस प्ररार मणा चाहा था, इस कारण घ्न 
छो दोप नदीं दिया जा सक्ता, किन्त तूने एसा श्रपराध 
कियाद कि उसके स्लिए पी मृद्य दण्डं दी उपयक्त ६। 
धृषटयश्न ने छल द्वारा अनेक कायां कृ सम्पादन फा 
चरणन कर एहा कि सात्यकि ने भूरिश्च फ रस समय 
माराथा जवते शरस छोड्कर प्राणायाम कर रहेथ। 
चात यहँ तक्षद गई फ दोना एक दूसरे फा सर काटने 
कै सिए मपरे) शन्तु उसी समय भीम, सहदेव, युधि- 
षटिर तथा श्रीकृष्ण मे बीच्रचाद्‌ कर दोनो का मेल करा 
दिया । फिर सव मिल कोरय-सेना फो योर इदे । 
हृधर श्र्यत्थामा श्रपने पिदा फैवधसे कूपित हो 
पाण्डय-सेना का संहार कर रहे थे। उन्दने पाव्य फो 
सेना सित नष्ट करते ॐ लिए शअ्रमोष नारायणा छोड। 
पाण्डव्‌-सेना जलकर नट होने लगी । यह देख युधिष्ठिर 
बहुत भ्याङल हुए ¦ तव श्रीकृष्णजी कै कहने सँ सच लोग 
अरस्न-रस्ं शल, रथ-हाधियो से उतर भूमि पर छट मये} 
यही नारायणास्न से बचने फा एक मात्र उपाय था । दन्तु 
भीम ने कायर कौ तरह अपने थच न्‌ छोड । वे रथ बरदा 
फर अश्वत्थामा फे उपर बाण यरसने लगे । नारायाणुच्र 
ने इन्द येर किया । भीम प्र धोर्‌ संकट देख शरीट्ष्ण 
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ने योगव्रलण से उनके पास जाकर उनको रक्ता की श्नौर उनसे 
प्ख छीन कर अत्तम्‌ फर दिये । सवो अर्हन भौर रण्‌- 
विग्र देख नारायसान्च शान्त हो गया । त दुर्योधन ने 
छच्वत्थामा से फिर नारायणाप्न कर प्रयोग रूरने को एदा | 
प्रत्वर्थामा ने कदा कि तुरंत दृस्तरी चार प्रथोग क्रर्ते से 
यह्‌ शरस प्रयोग फरेधाङे फा ही चंहार फर डालता है । 
पिर भीपण युद्ध होने लगा । अस्वत्थामा ने पाण्डो 
क्रो मासमे फे लि्‌ ग्रपनि-बायु भादि श्चादि अनेक दिव्य 
रसौ का रयोग विया, परन्तु श्रजुनने उन सथर अशचौ को 
शरान्तफर्‌ द्विया । दार कर श्रश्यत्थामा ने श्रस्र रख दिये। 
दसी समव उन्दँ व्यास दध ते दन देकर बतलायाकिि श्री 
टृप्णजो नारायण फे अयतार ई तथा सर्वव्यापी, सवशक्ति 
मानद, चित्र भगवान ने उन्दं जेय होते काचर दिया 
¡ य यन अखरथामा ने यद्ध॒ चन्द करा दिया ह । इस 
परदार पौँव दिन तक य॒द्धकर द्रौराचायं ते परम-गति 
प्राप्नकी। यद्ध के बाद व्यासिदेव ने रजेन को शिवजी 
क्री महिमा सुना कर उन्दरं शंकरजी की शरणमे जनेका 
उपदे रिया 
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महासास्तं 
करणप 
श्रष्याय १-३० 
कण सेनापति सोलह दिन का भीपण युद 


वैशम्पायनजौ वोठे--्रोण फ मारे जनि पर दुर्यो 
धन सच राजां फो लेकर अश्वत्थामा फे एस गया। 
सत्र क समाने से अद्यत्थामा का शोक म दुरा | उन 
इह शान्त देख सव श्रपमे-भपने शिवो मेँ जर विश्राम 
, करने गे ! भिन्तु कणं, टुःशासम, शनि, दुर्योधन रात 
, भर एक साथ रहकर त्रिजय फ उपाय सोचते श्रे । प्रातः 
काल अश्वत्थामा तथा सव राजाणण ी सस्मति से फं 
पिषिपू्वंक सेनापति बनाये गये । 

इधर द्रोण तथा अनप दीस करी मृत्यु से धृतरषटर फो 
पत दुःख हया । पे विलाप करने ओर मूतं होने सगे । 
सञ्जय मे अनेक प्रकार से उन्दे समभाकर चान्त क्षिया । 
फर उन्दने कोखों तथा पाणएढ्ो शी ्ओोर ॐ उन बीर 
का विवरण सुनाया जो रण मे मारे गये थे रौर जो युद 
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कै किए तैयार थे । इसके अनन्तर करं कै गुणो का वर्णन 
छर विक्त हो धृतरा ने युद्ध फे समाचार पूष । 
सञ्जय बोे-ेनापति के सूप मे कणं ने कोरव- 
सेना फो व्ह मे युद्ध फे लिए सजाया । इधर जुन ने 
अपनी सेना की व्युहं-स्वना की । दोनों सेना म घमा- 
सान युद्ध प्रारभ हुश्या । हजारो वीर, दाथी-षोडे कट-कर 
कर गिरने लगे । रुधिर फी नदियां बह चली । भीमने 
कौरवो फी गज-सेना फो छिन-भिन फर डाज्ञा श्रौर पाणडम 
सेना को नष्ट करनेवाठे महापराक्रमी क्षेमधुति तथा उसके 
. भयंकर हाथी फो मार गिराया । श्रमिसार नरेश चित्रसेन, 
तथा महाराज चित्र भीषण युद्ध कर मारे गये। कौरव सेना 
की भागते देख अ्वत्थामाने आगे वद, भोम को रोका । 
प्रकट युद्ध फे अनन्तर दोनो वौर अचेत होकर गिर गये । 
हर अर्जुन कौरव वीरो का संहार फर रहे ये । अपनी 
सेना फो प्रिंचलित देख, सचेत हो अश्वत्थामा ने उनक्रा 
सामना करिया । दोनों मेँ षडा विकट संग्राम ह्च; । अन्त 
मे चारौ के सुक जने पर श्र्वत्थामा एफ रोर हट 
गये । इसी बीच मेँ मगध दश्च के शरेष्ठ योद्धा दण्डधर 
श्रौर दण्ड हाथियों पर सवार होकर पाण्डव सेना का 
दिनाश्च कर रहे थे । श्रीकृष्णजी के कहने से अजुन ने 
उनसे युद्ध फर उन दोनो को वीरो फो तथा नरसंहार 
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सुरेव उनके शथिो फो मार डाला । फिर उन्हे 
घचे हए संश्कगण फा सहर क्षिया । 

पते परो भीषम, द्रोर्‌, रजन से भी अधिक वीर 
मानते बे महारथी पाणड्यराज मलयध्वज एक ओर 
कौरव सेना का पहार फर रहे थे । चवत्थामा ने फार 
सेना फो विवलित हते देख उनसे शुद्ध किया श्रौर अन्त 
ओ उन्द उनके हाथी सहित फट डाला । इस वीच नहु 
ते ्हेच्छराज, श्रंगनर तथा पृरुद्राज छो मार गिराया । 
पात्य मे भेगराज का संहार पिया । कं ने हजारो 
वीरौ फो नष्ट एर शला । सहदे ने दुःशासन को परास्तं . 
कर सूषठित र दिया ! णं ने नकल को परास्त कर ' 
रुष को उनके गरे मे पंसार उन्द पकड़ लिया, सिन्त 
मारा नहीं, केवल दु्॑चन फहकर छोड दिया । युधिष्ठिर 
ते दुर्योधन को युद्ध मे परास्तकर मारना चाहा, न्तु 
अरस्यत्थामा, कृपाचायं श्रादि ने भागे बदफ़र उनकी रका 
फी । दौ शरोर कै योद्धा प्राणो का मोह छोडकर घोर 
संग्राम्‌ करे सगे । संध्या समय अजेन फी भार के सामने 
फोरम दस षिचरित हौ मया ! इसी समय विश्राम मे 
हिए युद्ध बन्द फर दिया गया । इस प्रकार सोल दिन 
कं युद्ध चन्द्‌ हा | 
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छ्रध्याय ३१-४६ 
शल्य का सारथी होना, शल्य-कणं निवाद्‌ 


सञ्जय षोते--शुद्ध से सौकरं कणं ने दर्योधन से 
ऊहा कि पराक्रम, कशारीरिकि ओर मानसिक वसत, अल्ल 
प्रयोग, साहस शादि किसी भी वात मेँ श्रजेन मेरी बरारी 
नही र सकते; धिजय नामफ़ मेरा धटुप अजेन के गादीव 
धनुपसे श्रष्ठ ह; मेरे श्यी धसुषये इन्द्र ने रचसो करा 
नाज किया ध्रा ओर परशरामजी ते इक्कीस वार इसी धसुष. 
को केकर चुत्रियो का संहार क्रिया था; अजन युभसे फेवल 
इसो दात मे बद्र है कि उनके पास एेसा अक्तय तकस 
दै जिसके बाण कभी नदीं सुकते ओर श्रीकृष्णजी एसे 
गुणी पररूप उनके सारथी है; यदि राजा शल्य मेरे सारथी 
चन जायं तो पै अवश्य ही अजन का श्रौर पाण्डव सेना 
का संहार कर तुम्दं निष्कंटकं राज्य दिला द्‌ | 

दुर्योधन ने शस्य फे पाच जाकर इन्दर अनेकं प्रकार से 
समाया आर्‌ उनसे फणं फे सारथी होने कौ प्राथेना 
दी | शस्य ते इसमें अपना अपमान पत्तलाकर बड़ा चोम 
प्रकट किया । उन्देनि कहा फि सँ अभिषिक्त श्रिय राजा 
होकर नीच इल मे उत्पन्न तुत कर्णं का सारथी कैसे 
चन सकता ह । वव अनेक प्राचीन इष्टान्तो फो देकर 
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विनीत भाव से स्ते हुए दुर्योधन ने फदा--श्राप 
अरवविज्ञान, सारथी के फा, बल, विक्रम, एस्-गास्न-ल्ान 
तथा अनेक गुणो मेँ श्री्ृष्ण से बदृकर द । यदि राप 
कर्णं फो अपने संरकणमेरेलेगे तो निद्वयदी हमारी 
विजय होगी । सारथी का काम करसे में फो अपमान नही 
है। प्राचीन समय मेँ ब्रह्माजी ते शिवजी के सारथी वरनकरं 
दानो के त्रिपुर फो नष्ट फरने मँ सहायता करके जगतक्षा 
कर्थाण श्रिया था । तारफासुरे के पुरो ने घोर्‌ तप करके 
ब्रह्माजी से स्वरम से भी बहकर देर्यं तथा सामग्री सेभरे 
हए सोने, चंदी ओर लोहे फे तीन त्राकारगामौ दिव्य 
पुर प्रप्र फियि। यदवरथा फिजवे कोई एफ दी वास 
से एक साथ तीनो पएुरोको मारे तमीवेन्एहो। तार 
काच के पत्र हरि दानव ने घौर तपस्या फे हारा ब्रह्माजी 
से उन पुरो मे एेसी मृतसंजीवनी वावली प्राप्न फी, जिसके 
पानी मे ढालने से मरे हुए दानव करिसेजी उरते ये 
ओर शक्ति-संपने हौ लाते थे । यहे सव प्रष्कर दानव 
बहुत प्रबल हो उठे । बे देवगण को जीतकर अधरम, 
अन्याय करते ओर अरजा को पीडा पहुचाने सगे । प्राणियों 
को त्रसित देख देवगण के प्राथना करने पर शिवजी उन 
पे को नष्ट करने कै लिए तैयार हुए । उनकै जिए विश्व- 
कमाने दिव्य रथ तथा अज्ञ-शद् बनाये । शिवजी ने अपने 
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अनुरूप सारथी वाहा । पिरव-कल्याण फे निमित्त ब्रह्माजी 
ने उस रथ पर वैटकर सारथी फा काथं फिया । एेसेसारथी 
फो पर शिवजी मे त्रिपुर तथा दानवो को वैष्एव-बाणं 
कै द्वारा तष्ट फर जगत फा संकट दूर क्षिया । हे शस्य ! 
उपयुक्त सारथी दी होता है जो यल, पराक्रम, गुण आदि 
मै रथी से अधिक हो। आप सभी बातों मेँ कणं ओर 
श्रीकृष्ण से श्रेष्ट है । आप फणं फे सारथौ वनकर इमे इस 
समय धोर्‌ संकट से उवारिये । कणं घरत-पुत्र नदी है । थे 
तो किसी देवाला फे पुत्र है । इनके बल, विक्रम, रूप, 
स्वभाव, गुण तेज आदि सभी चत्रियोँ फे समान दी है॥ 

ूर्योधन की धातो से संतुष्ट होकर शस्य ने इस दतं 
पर सारथी होना स्वीकार भिया करि मे जो वाते चाहं कहता 
रहं । कणं रौर दुर्योधन ने उनकी यष्ट शतं मान सी । 
शल्य करणं फे रथ पर वैठकर सारथी फा कायं करने लगे । 
कणे युद्ध के लिए रवाना हए । दसी समय श्रनेक अ्रह्युभ- 
छचक अपशकुन होने कगे । कणं युद्ध मे अजुन फो मारने 
तथा अपने बल-पिक्रम फी वातं फरते लगा । तव शल्य ने 
अर्जन के वल, योयं, पराक्रम तथा अस्ल-कौदाल की प्रशंसा 
करते हुए फटा फ उनके सामने कोई भी नदीं दिके सकता; 
उन्होने शिवजी फो युद्ध मे प्रसन किया है; थच से दुर्योधन 
श्रादि फो छुडाया है, षिराट के नगर मे कौरवो फो अकेले 
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हया है मौर अनेक वार वड़से-धड़ गीर को परास्त क्रिया 
है; श्रजन से युद्ध मे कोद जीधित नहीं यच सकता | 
करर ते यहं कहकर सथ अगि बदुवाया पि माज युद्ध 
म मेत परक्रम प्रकट ह शे जायभा । फिर उसने यह घोषणा 
कीकस कोईमी हे अर्जुन तथा श्रीकृष्ण करा पता इस 
युद्ध भूमिम देगा मँ उन दोनों को मारकर उनका सारा 
धन, उसे (पता वतलाने करो) दे दूंगा । यह्‌ सुनकर शस्य 
ने करं को निन्दा तथा अजेन की प्रशसा फरते हए कदा 
कि तुम व्यूह रचकर सावधान हो बुद्ध करो, नरीं तो उसी 
तरह मारे जानोगे जेस बहुत चिघ्वानेवाल्ला गीदड़ सिह फे 
हयार मारजता है यह सुनक्षर कं मे शल्य तथा उनके 
£फवासी सोुरुपो फे अनेक दोपो का वन किया शौर 
प्हाकििम यदि तुम्हारी बतो को सुनकर चमा करते 
रहने का केचन न देता, तो अवदय ही तुम्हे मार उात्तता, 
आज भँ अजेन तथा श्रीढृष्ण का संहार कर लंगा । 
केशं को ग्ोक्ति सुनकर शस्य मे कहा किं पूर्वकाल 
मं एक कवे ने अभिभान में चूर रहने के कार्ण राजहंस से 
उडने म बाजी लगाई थी; जव वह हंस ॐ साथ उडता-उडता 
सथुद्र के उपर पहुचा तो थक फर भिर पड़ा शौर पानी 
म इवने सगा । तव हंस ने दयाव उसे अपनी पीठ प्र 
येडालकर उसके स्थान पर पूवा दिया । है कं ! तुम 
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उसी धमंहो कोवे के समान हो, तम श्यं स्षी रजन फे 
सामने जगन्‌ के घर्रर भी नदीं दो, व्यथं डींग मत मारो । 

कणे ने अपने वल, विक्रम का वखान करते हुए 
कदा-भिने ब्राह्मण फा शूप रखकर परशरामजी से अल्ल- 
परिया प्राप्न फी थी । एक्‌ समय पर्ुरामजी मेरी जोध प्र 
सर्‌ रखकर सो गये । उसी ससय इन्द्र मे वजकीट यन 
कर मेरी जप फो छेद डाला । इष उर से फि कहीं परशुः 
रामजी जायनप्ड़े भरं पोड़ा सहने परभी हिला तक्र 
नदीं । मेरी जोष से रुधिर की धार पह निकली । इछ समय 
चाद परशुराम जी ने जागफर यह सव देखा । मेरी सहन- 
शक्ति देखकर उन्द मेरे नाद्यण होने मेँ सदेह दो गया । 
उनके पृषठने पर इरकर्‌ मेने सची बात वत्सा दी । उन्दोनि 
युके शापं दिया कि संकट पडते पर मैं व्रह्मास्र छा प्रयोग 
भृत्त जा । इसी तरह एफ चार जव भँ वन मँ वाश चलने 
का अभ्यास फर रहा था, तव धोखे से मेरा वाण एक 
नाहमण फ यड फे जा लगा । इस पर ब्राह्मण ने पित 
होकर शाप दिया कि युद्धम प्रा्णो छा संकट उपस्थित 
होने पर तेरे रथ का पहिया भूमि मे धेस जायगा, श्रौर 
उस समय तेरा शत्र तुके मार केगा । मैने लाखो मायो 
को तथा श्रसंख्य धन को देकर शाप से शक्ति चाही, किन्तु 
उस हदी ब्राह्मण ने अपना हठ न छोड़ा । मँ इन दौ शपो 
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से तनिक सरक्त ह । तो भी मेरे प्रच एपे दिव्य्‌ भ्रच 
हे फिमेरा सामना श्र्जनश्रिसी तरह से नदय कर सकता ॥ 
यह्‌ कहकर णं मे शर्य तथा उनके देशवापिया क बहु 
संख्यदःटर्गणो का वर्यन विस्तारे साध कवा । प्रिवादक्नो | 
वटृते देख दुर्योधन ते दोनों फो समम्पकर शान्त क्षिया । 

कं मे व्यृह फी रचनाकर युद्ध करी तैयारी कौ । शरय ने 
अजुन तथा उनके रथ, घो, धुए ्रादि फ प्रसार 
कशं से कहा कि पाण्डवो ही सेना तथा भीम, ध्रप्टचुम्नः 
आदि महारथी वहै श्रा रहे है इनसे कारव येना को रक्ता 
क्रो ! सी वीच में दोनों सेनां घमासान युद्ध करने लगीं । 


[1 


श्रध्याथ ४७-६२ 
घोर संग्राम, युधिष्टिर का परास्त त्था घायल होकर भागना 


सञ्जय सोले--धोर संग्राम भ्रारंभ हौ सया। दोनों 
द्योर्‌ के बीर मारकाट मचाने लगे । प्थ्नी सर्डो रुरो ओर 
ट्टे इष रथो, श्वौ आदि से पट गई । युधिष्ठिर ने कणं से 
द्ध कर उन्द घायलकेर अचेतर दिया । इछ समय ब्राद्‌ 
केण ने बरहवार का प्रयोग श्रिया चौर युधिष्ठिर फे धतु, 
कवच, रथ आदि काट डे ! युधिष्टिर दूसरे रथ पर 
_ चकर एक ओर फो भगे । उनके रदक योद्ामरौ को 
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मारकर कसं ने उनक्रा कंथा पकड लिया, किन्तु न्ती फो 
दिये हुए पने घचने को यादकर उन्हे मारा नहीं । फणं 
की इच्छा थी रि युधिष्ठिर को जोभित दी पकड सं । किन्तु 
शस्य ने फद्य फं युधिष्टिर पकडे अनि पर हम लोगो को 
भस्म फर देंगे ! इष पर भय से फणं ने केसे दुर्वचन कह 
उनका फंधा छोड दिया । युधिष्ठिर लजाते इए वहाँ से भाग 
गये । उनके प्तवालो ने कौर छौ वहुत-सी सेना काट 
डाली । फोर दलवाजो ने भी पाण्डवो फौ बहुत-सी 
सेना नष्ट र उल्ञी । 

` भौम नौर कणं का मी भीपण युद्ध हुता । भीम ने 
वाण मारकर फणं को मूत कर दिया । किर उन्दने 
दुर्योधन के नेक हयो को मार गिराया । सचेत होकर 
कणं फिर भीम से युद्ध करने लगे चौर उनके धटुष भादि 
करो फाटक़र उन्द व्याल कर दिया । भीम गदा केकर 
शनिं तथा उक दाथियो फो मारने लगे । इते भँ ४ 
ने फिर युधिष्ठिर का पीछा फिया, शन्तु मीम, सात्यकिं 
शमादि ने बीच मे कर उसे रोक लिया । इपाचायं मे 
शिखण्डी श्रादि फो परास्त करिया । अजुन ने हजारों 
योद्धारौ का संहारकर डाला अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर के 
धनुप आदि फो काटकर उन्दं व्याङ्घल कर दिया । तव ` 
सात्यक्षि ने अश्वत्थामा फो युद्ध मँ फसाकर्‌ युधिष्ठिर को 
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सावधान हने फा मोक्ता दिया | पृष्टय॒प्न ने दुर्योधन के रथ 
धष आदि को फाट कर उसे मारना चाहा, प्रन्त॒ दुर्योधन 
के माई उसे श्रपने रथ प्र वैठाफ़र दूर टा ठे गये । धर 
धृषट्यस्न फे रथ, धुप, खग श्रादि को काटकर श्रश्यत्थामा 
उन्दै मारने का उचोगं करने लगे । यह देख श्रीढृपष्णमजी 
कै कटने से जुम ने दोदुकर उनरी स्ता की । किर दसी 
प्रकार शरोकृष्ण जी के कहने से अजेन ने दोद्कर युधिषिर 
फो कोरब-द्त षास दारा प्रकटं जाने से बचाया | 

संमय वराद कणं ने युधिष्ठिर तथा नह्धल कौ शस तथारथ 
रहित कर उन्द मारना चाहा । तब शल्य ने उत्ते यह कह. 
कर रोका फि तुम्दे चुन से युद्ध रना चादि, व्यर्थ मेँ 
दृषरे लोगो से उलभफ़र अञ्च, रत्र, चार तथा शक्ति 
नष्ट फरने से या लाभ; उधर भीम ने दुर्योधन फो संकट 
म डत्त दिया है, बहा चलकर ्रपने राजा घी रकता करो । 
`य कद तथा कणं को राज्ीकर शस्य रथ को तेजी से 
दधन कौ शरोर बदा ठे गये । अवसर पाकर शुधिष्ठिर 
अपन एर मं जाकर धाव कौ चिकित्सा कराने लगे । 


उन्हे कण के सामने से भागने शौर इस प्रकार घायल होने 
से डी ग्लानि हुई । 
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परध्याय ६४७४ 
गरजुन का युधिष्ठिर को मारने के लिए तैयार होना 
सत्य से नरक, हिंसा से खगं 


सञ्जय वोले--द्यर अजन मे अनेक वीरो को सरमे 
के बाद अश्वत्थामा का मूत कर दिया । उनकी मार 
से घवराकर कौर सेना भाग खड़ी हुई । इर्योधन ने उसे 
बहुत रोका, प्र वह न रको । उन्दनि फण से उलाहना 
दिया । कणं च्रागे वद्‌ पाण्डो की सेना का संहार करने 
लगे । अपनी सेना की दुर्द्ा देख शर्जुन ने कणं से युद्ध 
करना चाहा, किन्तु श्रीकृष्णजी ते उन्दः समभ्ाया कि 
िषिर मे चल्तकर ताजे होने के षाद कणं से भिड़ना उचित 
होगा । इसी बोच म अजन फो युधिष्ठिर के बहुत धाय 
होने के समाचार भिक । वे भीमो सेनाकाभार सोप 
कर शिविर मँ दोडे गये । वदँ युधिष्टिर को जीवित तथा 
श्नच्छी दशा मेँ पाकर बे बहुत प्रसन्न हुए । युधिष्ठिर ने समश 
किंकरं को मारकर ही-ग्रजंन आये है, इस कारण उन्दने 
अरजंन की बडी प्रशंसा फी ओर युद्ध का विवरण पूक्ठा । फिन्तु 
जव उन्द सच बातें माम हृं तो उन्दने ्रपने क श आर 
प्राण -संकट का वणेन कर अजुन के पराक्रम को धिक्कारा 
ञ्नौर उनक्षे कहा कि तम अपना गांडीव धटुष क्षिसी योग्य 
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छोदेदो, तुम ग्भ दी मर जाते तो उत्तम था। 
अजन ने प्रतिज्ञा फी थी भि जो फोर धमे पिक्कारेगा 
श्नौर गांदीव फो किसी दूसरे फोदे देने को कहेमा उसे 
ओँ मार उेगा । इस कारण उन्न युधिष्ठिर फो मारने 
कै लिए तल्बार निकाल ज्तौ श्रीकृष्णजी ते उन्हे समभा-. 
बुकाकषर फर शान्त किया ओर कहा-- तुम धमं के तत 
को सममने रौर उसोके अनुसार चलने फो वेष्टा करो । 
धमर फी गति बड़ी दरक्ष्म हे । भी सत्य ब्रो्मे से अधमं 
होता हे रौर कमी असत्य योने से धमं { क्भी-क्भो तो 
जीयो फी दसा करने, उन्द मार डासने सेदी धमं होता है । 
धर्मं फे फस बाक्य पर न जाकर उसके असली तत्व को 
समना श्नौर उसी कै ्नुसार आचरण करना चाहिए । 
प्राणि फौ स््ाकेलिएदही धमं दी स्थापना हुई हे। 
जो अभ्युदय-युक्त हो वही धमं हे। जो प्रजा रक्ताफे 
लिए उपयोगी ह्‌! वही धमं है । पूवं समय मे बलाक नामक 
व्याध ने एक जंगल मँ एक पसु फो मारा था, इस कारण 
उसे (व्याध फो ) स्वगं फी प्राप्ति हुदै थो । इसका कारणे 
यही था रि चह पयु यन के अन्य जीवो को सताया करता 
था । उसे मारकर व्याध ने हुतो फा इुःख द्र किया, 
कारण उसे हिसा करने पर भी स्वगं की प्रात्नि हुईं । इसी 
भरकर पूव समय मे कौशिक नामक एक बडे तपस्वी तथा 
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सत्यवादी ऋषि थे। एङ बरार उष्य फे इर सेढ 
नगर्वासी थाकर उनके पास बिवन मेजाषि। 
उक्थो ने पील से आकर कौशिक से उन भलुष्यों के षारे 
मे पा } सदा सत्य घोलने की प्रतिज्ञा फरने फ फारण 
कोरिक ने उन चपि हुए नागरि का पता धतला दिया । 
ाङ्कर्थो ने उन लोगों फो पकड्कर मार डला । सत्य का 
पासन करने पर भी शिक को नरक मे जाना पडा, क्यों 
क्रि उनके सत्यभाषण से अनेक मयुष्यो की हत्या हु 
थ| इष प्रकार दिसासेतो खगं कौ प्रति हई ्ौर 
सत्य से नरक मँ जाना पड़ा । हे अर्जन ! तुम युषिष्डिर 
की निन्दा करफै अयनो प्रतिक्ञा पूरी फरलो, क्योकि 
सम्मान योग्य मनुष्य कौ निन्दा तथा अप्रतिष्ठा दी उसको 
मृत्यु के तुल्य होती है । 

शरीकृष्णजी के उपदेश से अजुन फो यथार्थं धर्मज्ञान 
हो गया । उन्हेनि युधिष्ठिरफी निन्दा करते हुए कहा किं 
तुम क्षत्रिय युश से हीन हो; वम्दारे कारण दी हम सवबफो 
इतने $ष्ट ओौर अपमान भोगने पडे; तुम अनयो की भांति .. 
जु्राड़ी हो । तुम्हारे रेमा चपदाथं मेरा तिरस्कार फरे ॥ 

श्रावेश भे आकर अर्जुन इस प्रकार युधिष्ठिर फी 
निन्दा करते गये, किन्तु फिर दूसरे ही चण उन्दः बड़ा 
कोम हुमा । वे अपने पितातल्य बडे भाईं की निन्दा करने 
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फ घाद हुत पछतामे लगे । पे ग्लानि फे मारे प्रासहत्या 
करते को तैयार हो गये । तव श्रीकृष्ण जी ते उन्द समरफा्या 
रि आमहस्या माई फी हत्या से मी जघन्य एप होगा | 
तुमं अवं अपनी बदा सुद कर लो, कोभि श्रासप्रल॑मा 
श्रात्पहत्या फे ही समान रोती हं । तव श्रजेन ने श्रपने 
गुणो ओर कार्यो का विस्तार से बरखान फर श्रपनी खव 
प्रशंसा फी । फिर उन्होने कणं को मारे फी प्रतिज्ना की । 
युधिष्टिर फो अजेन फे वागा श्रपनी निन्दा युनक्रर्‌ 

वड़ी ग्लानि हुई । उन्दने विलाप करते इष्‌ कहा क्षि मेर 
मरना हो अच्छा ह; क्थोक्षि मेरे दोषो के कारण द्यी मेरे 
समी भ्यो को श्छेश्च सहने पडे र राम जो यह जन- 
सहार तथा बशनाश् हो रहा दह उसका भे ही मृत कारण 
ह । उन्दं खी देख श्रीकृष्णजी ते उन्द प्रणाम ऊर श्रनेकं 
प्रकार से समफाया | फिर श्रजनते भी उनके रैम प्र 
सर रखकर त्तमा चाही । यथिष्ठिर्‌ ते परमत्र होर उन्द 
गे से लगा लिया। इसके वाद श्रजैनमे करं के वध 
की पतङ्गा कर उसके लिए यथिष्ठिर का श्राश्ीवाद 
चाहा । युधिष्ठि ते उनका सम्मान फर रन्दे आशीर्वाद 
प्वया अष्‌ युद्ध फे लिए ष्रिदा श्रिया] रथ पर बहकर 
भ्रजुन युद्ध के लिए चले । इसी समय प्रहृत से शरम शक्न 
| होने रगे । श्रकृष्णजी ने कं फो सारे श्मनर्थो की जड 
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चरला श्रज॑न को उपे मारने फे सिए प्रोत्साहित पिया ॥ 
श्रजुन युद्ध भूमि में श्रये ॥ 





श्रध्यायं ७५-६६ 
दुःतासन फो मारकर भीम का उसके रक्तं को पीना, कणं-वध 


सञ्जय बोले-श्तौटकर अर्जुन फिर कौर सेना का 
संहार फरने लगे । भीम पहले से ही शत्रुम का नाश्चकर 
रहे थे । उन्होने दुर्योधन ऊ श्रनेक भार्यो को, हजारो 
हधियो तथा योद्धारो को मारकर भूमि को रुएड-मरुड 
से पाट दिया । उन्दने श्नि को परास्त. कर मूठित कर 
दिया । फिर दुःशासन से घोर युद्ध कर उसकी यजा कौ 
उखाड कर उसफे हृदय कौ फाड़ उल्ला ओर उसके रुधिर 
को सस्त होकर पिया । इस प्रकार उन्हेनि द्रौपदी के अप- 
मान फे समय जो प्रतिज्ञा फी थी उसे पूरा ्रिया। 

“उस समय कणं, श्नि, ्रस्वत्थामा, दुर्योधन भादि 
दुः्ासन की रक्ता के लिए प्राणपण से प्रयत कर, रहे थे, 
किन्तु सव केसामनेदी, सव को ललकार कर, भीमने 
दुःासन कफो मारकर उसका रक्त पान किया । उस समय 
भीम के प्रिकराल सूप को देखकर कणं आदि सभी इर . 
गये । इछ समय वाद युद्ध करते-करते कशं के सामने ही 
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र्न ने करणपुर धृषरेन को मार डाला । फणं फो वडा 
दुःख हा । उने भीपण वेग से भर्जन के उपर श्रक्रमण 
करिया । दोन फा मथर युद्ध होने रगा । आकाय्र मृ द्व 
गण, पिद्धगण तथा इन्द्र, ब्रह्म च्रादि उस यदुत युद्ध 
फ़ देखते फे लिए श्राये ! इनदर बह्मा चादि नै कह दिया 
दि इस युद्ध मे अजन दी विजयौ हमे । 

इसी समय ध्रजेन फा श्रध्रुतपूं पराक्रम देख श्रश्ठ- 
त्थामाने दुर्योधन कौ अनेक प्रकार से समफाकर्‌ संधि 
कर्‌ छेते कै लिए कदा ! रिन्तु दुर्योधन ने इस बात पर 
तनि भी ध्यान न्‌ दिया। 

यद्ध सरते-करते अव्र फणे के श्रनेक श्रचचशस् रजन 
ने व्यथं कर दिये तो उसने उन परनाग वाण छोड़ा । इस 
बाण म॑ उतत नाग मे प्रवेश्य फियाथा जिसकी भावाफो 
शरजुन ते खाएडव-अने-द्हन के समय सारा था । पुराना 
बदला चुकाने क बिचार से नाग उस व्रा में प्रवेश कर 
अलुन फो मासे कै लिए चला | श्रीकृष्णजी ने सत्र धाते 
जानकर रथ को एेसा दजाया फ्रि घोडे वैठ गये ओर रथ 
भूमि मे धेस गया । नगवा अजन ङे किरीट फो छाटता 
हा निकल गया । भ्रढृष्णजी ने रथ फो फिर से उपर 
निकाल किया ! वह नाग किर लौटकर कर्णं फे पास्‌ भाया 
अर उसने भिर नार-बाण मे प्रवेश कर अर्जन को मष्ट 
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करना चाहा । किन्तु कणं ने यद कह उसे लौयादिया करि 
मं दूसरे के पराक्रम से श्रपने शत्रु को नहीं मारना चाहता । 
तत्र उख नाग ते स्थयं श्रजेन पर श्रक्रमण किया । किन्त 
श्रजेन ते उसे मार शिराया | 

युद्ध करते-करते फणं ने नेक पार्‌ अर्जन फी संकट 
मे डाल दिया, उन्दं मृ्ठित फ उला । कणं भी अजन 
कै वारणो से षायल होकर मूषित हो गया । अजन ने धर्मं 
का स्यालकर उस समय श्रस्र-सघ्च नदीं चक्लाये । तव 
्रीकृष्णजी ने फटा--स प्रकार शौ दया-दर्बलता धर्म 
क चिद रै। रत्र को नष्ट करना हा सध्रसे बडाधर्म है । ` 
प्रबल शत्र फो एेपे समय मेँ मारना चाहिए जव बह संफट 
मपडोरो | तुम कणं को भारो | श्रवसर न छोडो ॥ 

इसी समय शप के कारण कणं के रथ फा पहिया 
भूमि में धंस गया । करसं ने पिक होकर अजेन से कहा 
ङि तुम तव तक अस्र न छोड़ो जवतकक्रिमेरथ 
करा पहिया न निकाल द, धमं फा यही तकाजादरैकिरेसे 
समय तुभ एश पर अश्च-शख्च फे प्रहार न करो । श्रीकृष्णजी 
ने सकर कषहटा--है कणं ! संकट पडने पर तरमधम की 
बात याद्‌ तो आआाई। रजस्वला द्रौपदी फो भरी समामे 
धसीट क्र लाने श्र बसर-दीन करते समय तम्दारा धं 
काँ चला गया था ! लाचागृह मे पाण्डवो रो ` जलाने 
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का प्रयत कते समय तुम्हारा धर्मं कँ चला गया था ! 
कपट यत सेलाकर परदर्वो का सयस् हरन समय तुम्दागा 
धमं फां चला गया था ! एद त्रके शरस्-रथ-टान गकर 
अभिमन्यु फो जव तुम छः महारथि्यो ने परकर भाग था 
तव तुम्दारा धमं फटँ चला गया था ¢ 
रणं ने लजञा से सर नीचा करिया । फिर उने 

धनुष ठेकर अजन आर श्रद्प्ण शो त्राणो सृ विकर कर 
द्विया । असेन मरित दे गए, उनके दाथस्‌ ध्रनुपष्ट्ट 
गेया । इस अवसर फो उचित सम कणं ने पथ्य सँ श्रपने 
रथ छा परिया निकालने का प्रयतत फरिा । किन्तु बारचार 
प्रयतत करने पर भी पदियाभृमि से न निकला । इमी समम्‌ 
अजन सचेत हो गये । श्रीकृष्णली मँ उनरै शटा प्रि 

पर चदन के पहले दी फण का सर्‌ काट डालना उचित 
होगा ! रजन ते शीघ्रता से बास चज्ताकर्‌ कणु कर पुरे 
ध्वजा श्रीर्‌ सर क्रो काट उल्ला । कणं के मरतेदही दार्व 
सेना भागे षमी । चल्यने दुर्योधन फो कण फे सरन 
का समाचारसुनाया शौर ग्रनेकः प्रकार से ममाकर चान्त 
किया । दुर्योधन से ्रपनी सेना शो अनेक प्रयतत दारा 
लीटाना चाद्वा) छिन्तु वह्‌ न ्तौरी | इधर ग्र्जन, णय, 
शृयन्न आद्रि फर सेना षो नट कर रहे ये! श्रयनी 
सना क. इस प्रकार नष्ट होते देख शल्य फे कहने से दुर्यो 
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अन ने यद्ध चन्द्‌ र दिया ¦ इधर श्रीकृष्ण चनौर अर्जन 
ने जाकर थह शुभ समाचार महाराज गरृधिष्डिर को एनाया। 
उन्दने दषं से गदगद दरं अजन को गठे से लगा लिया । 
पिर उन्होने अनेक प्रकार से श्रीकृष्णजी की स्तुति करते 
हुए कहा क्रि आही की कृषा कै कार्ण श्राज उस कणं 
कासहर दो सक्रा जिसके फारण हम ज्लोगो फो इतने 
दिनो त कष्ट भोगना पड़ा ओर जिसके यल-पराक्रम के 
भय से प आजतक युखकी नींद नीं सो सकताथा। 
फिर युधिष्ठिर सव्रफो साथ केकर रणभूमि मे गए। 
कणं के मृत शरीर को देख उन्दँ निश्चय हो गया कि 
उसके शरोर मं प्रण शेप नदीं है । कणं के मारे जने से 
पाण्डवो फो वड़ा इषं हृ । 


कर्णवं समाप्न 


क 


महा मारत 
स्यपर्वं 


( शल्यवध पर्वं ) 


श्रध्याय १-२६ 
शल्य सेनापति; शल्य तथा फौरव सेना का संदार 


जनमेजय के पने प्र वैयाम्पायनजी ने कहा- 
ण फे भारे जनि प्र सकरी सलाह से दुर्योधन ते राजा 
शल्य शरो सेनापति वनाकर भीषण युद्ध किया । दस्य भी 
श्रस्त म युधिष्ठिरिफे दाथसे मारे ग्ये। दोनो श्रोरकी 
श्हारह श्रक्ौहिसी सेना में से केदल दस व्यक्ति जीवित 
वरचे श्र सव फा संहार हे गया। सञ्जय ने जव यह 
समाचार आकर सुनाया तो धतरा प्रिलाप करते हुए 
भूकछितं होकर गिरने लगे । सञ्जय ने उन्द अनेक प्रकार 
से समफाक्र श्रान्तश्षिया रौर उनके पने प्रर युद का 
हाल विस्तार से तलाया । 
सञ्जय पोठे- करं फ मरने पर कौरष सेना डर 
कर भागने लगौ । फिसी तरह से सममा-वुभाकरर ्रीर 
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उत्साह दिलाकर दुर्योधन ने यनै दत रिद 
के्तिए ज्लोटाक्ला । फिर घमासान युद्ध रेने क्षमा । दोनों 
भोर के हजासे कीर युद्ध मे कट-कट कर गिरने लगे । 
यह देखकर कृपाचायं ने दुर्योधन फो नेक प्रकार से समभा 
कर संधि करके फो फहा । किन्तु दरयोधन राजी न हश्रा। 
उसने का फं पाणडव इतना क्रे सहने ओर अमिमन्यु 
श्यादि फी मृत्यु जाने पर श्रव संधि न करगे; अपने अप- 
मान के बाद से द्रौपदी कौरवो के नाक् के लिए घोर तप 
करती हुर भूमि परसोरदी हे, वह किसी प्रकारसंधिन 
होने देगो; श्रार इतना सय हौ जने परमे दी क्यो श्रप- 
मानित होकर रहना पसन्द करू गा; सन्धि श्रसम्भव हे । 
इस प्रकार युद्ध का जिश्चय कर सन्ध्या समय दुर्योधन ने 
युद्ध यन्द छर दिया । बुद्ध बन्दर फोर जे युदध-भूमि 
सेदो योजन फी दरी प्रर अशुणा-सरस्यतीके तटपर 
जाक्रर विशाम किया । बदँ सव फी सलाह से दुर्योधन ने 
राजा शस्य को सेनापति नाया । इधर जव यह समाचार 
पाण्डवो फो मादूम हुश्ा तो श्रीकृष्णजी ने युधिष्ठिर करो 
समभाकर शस्य फो मारने फे जिए उत्साहित किया । 
्रातःकाल होने प्र अष्टारं दिन का युद्ध भरारम्म 

हश । दोनों शरोर की सेना अयूह म सजकर युद्ध के लिए 
तैयार हुईं । घमासान युद्ध दने लगा !. हजारो वीर कट 
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कर गिरने कगे । नकल ने चित्रसेन, सुपर श्रर सत्यसेन 
नामक कणं ॐ रीन पत्रो को मार डला । शल्य ने पांड्वौ 
क हजारे बीर का संहर दाला । भोमसेन फा उनके साथ 
नेकं प्रकार से बहुत दी भीपण युद्ध हु । भीमसेन के देखते- 
देखते श्रथ ने उनकी चोर के अनेकानेक वीरौ को मार 
डाला । न्त मँ महाराज युधिष्ठिर ने शल्य के सथ भीषण 
युद्ध कर उन्दै तथा उनके छोटे भ करो मार ला । य 
देख कृतयर्मा युधिष्ठिर फो मारने फे लिए श्ागे बहे, दन्तु 
हार फर उनको भागना पडा । 

इसी धीच मेँ शर्य छी सेना के हजरो वीर युधिष्ठिर 
को घेर फर मारने लगे, पिन्तु पाणडव पक्त के वीरो ने 
ठन सव फो बात-की-वात मे मार गिराया । श्रपनी सेना 
करो विचरित होते देख दुर्योधन ने शाल्व नामक म्लेच्छ 
राज को प्राणडषों को मारने फ लिए उत्साहित शिया । 
शस तथा उसके हाथी एवं सहायक ने पाण्टव की बहुत 
सीसेनाफोनष्ट कर डाला । अपनी सेना फो विचलित 
होते हृए देख धृष्य ने श्चास रौर उसके हाथी फो मार 
डाला । पांचाल वीरो ते म्लेच्छ सेना का भी संहार रं 
डाला । भीम ने दुर्योधन के थायो फो एक-एक करे नष्ट 
फर इला । श्ीृष्णजी के फहने से अशनुन ने भीषण.रूप 
से कोर शरी सेना का नाच्च करना प्रारम्भ किया ! इधर 


प्रध्याय २५ | महाभारत ८०३ 


सहदेव मे शकुनि तथा उसके पत्र उछ फो मार उल्ला । 
शकुनि फे मरने प्र उसके सैनिको ने प्राणौ की ममता 
छोडकर पाणडव सेना प्र श्राक्रमण करिया, किन्तु पाणडव 
सेना ने सव शौर सेना का संहार कर डाला । उस समय 
कृपाचायं, कृतथरमा, दुर्योधन, अश्वत्थामा फो छोडकर 
श्रीर्‌ दूसरा कोई कोरवो की ओर का न वच सका । उस 
समय पाण्डव सेना मे दो हजार रथी, सात सो गजारोदी, 
पाँच हजार घुड़सवार श्रौर दस हजार पैदल शेष ये । धृट 
यय इतनी बी सेना को केकर दुर्योधन फो युद्ध के लिए 
ललकार रहे थे । इधर दुर्योधन फो जव श्रपनी शोर का 
कोई भी वीर जीवितत न देख पड़ा, तथ वे उर के मारे भाग 
खड हृए ओर व्यास सरोवर मे गदा रेकर छिप गये ॥ 
सञ्जय [फर कहने लगे--शष्टयुश्न ने यभ केद 
कर जिया ओर शत्र पक का समभफर तत्लवार निकालकर 
वे मेरा सर काटने कै ्तिए दौडे । इसी समय न्यासदेव ने 
वहाँ प्रकट होकर पृष्टचय्न से काफि तुम सात्यकि को 
छोड दो । ्ृ्य॒स्न ने व्यासदेव फी श्राज्ञा पाकर अफे 
छोड दिया । मं फवच, राख आदि छीड्कर हास्तनापुर्‌ 
की शरोर चला । रास्ते मे एक फो के फ़रासक्े पर युके 
महाराज दुर्योधन भिरे । श्रपनी सेना अर बन्धुबान्धवीं 
के संहार के कारण वे वहत दी दसी ओर उदि थे। 


। 
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उन्होने विलाप करते हृए कहा पिं म अप्र इसी सरोवर भें 
रहकर अपनी रक्ता करूंगा ! यद्‌ कह तथा यमे सप्र 
समभाने सौर शान्त करे फे लिए फर्‌ वे सरोवर भे 
चुपस.गये ओर मंत्र हारा जल स्तम्भन कर उसी हिप 
रहे । इ दूर अगे चलते पर युम अश्वत्थामा, इृपाचायं 
शौर कृतवर्मा मिहे । उन्दनि भुभसे दुर्योधन फा समाचार 
पू । मैने उनसे सवर हाल पत्ता दिया । ३ तीनो इछ 
देर तक उस सरोबर के पास जाकर षिललाप करते रहे ओर 
फिर वहाँ से चले गये । इधर कौरव-सेना का संहार देख 
सेवकगण उनकी चवियो रो शिषिर से हस्तिनाएुर्‌ ॐ मदत 
भ ठे गये । इतरा फे पत्र थुुतछु भौ सवका संहार देख 
श्ृष्णएजी तथा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर गये 
उन्हेने धृतराषट गान्धारी, विदुर फो बहत समफाया । 


गदायुद्धपवं ` 
श्रध्याय ३०-३४ 
इरयोधन सरोवर मे, शठ को दमन का उपदेश गदायुद्ध 
सञ्जय पोे--पाणडवर सेना पिजयोत्सव मनाने 


रगो, किन्तु पाएडवगण पूरं विज्ञय भराप्त रमे फे विचारसे 
इ्ोषन शरो दूने लगे । बहुत सोजने प्र भी जय दुर्योधन 
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धन कापतान लगातमर वे हारकर ्रपने िषिर मेँ लौट 
गये श्रौर विश्राम करमे लगे । पाण्डो फे चकते जने पर 
प्रह्मत्थामा रादि उस सरोवर पर अये श्नौर दुर्योधन को 
युद्ध फ लिए उत्साहित करने लगे । भरन्तु दरयोधनने कदा 
फ़ थं पमय युद्ध ॐ लिए उपयुक्त नदीं हे, भ्राज विश्राम 
करने के अनन्तर कल हम लोग दतरा फा संहार करगे । 

दूरयोधन श्रौर्‌ श्रश्वत्थामामे जो वाहो रदीथीं 
ठन्द भीमसेन को नित्य मां पटंवाने वल बहेलियो ने 
सुना । उन््ोनि चुपके से जाकर सारी धाते पाण्डो से बतला 
दीं । पारडवगण प्रसन्न दौकर सरोषर के पप्र आये । 
उनके श्राने फी श्याहट पाकर श्रद्वत्थामा शादि जल्दी-जव्दी 
एक शरोर चके गये, दुर्योधन भी सरोवर में छिप रहा । 

(सरोवर के पास परहवकर युधिष्ठिर ने कहा फि दरयो 
धन माया फ बल प्र इस सरोवर में छिपा हुथा वैग है, 
परन्तु मँ इसका संहारकर श्वद्य दी पने राज्य को 
निप्कंटक बनांणा । श्रीकृष्ण ओ ने कहा-शराख् की 
श्राह्ञा टै कि छल करनेवाले को छल के दवारा ही नष्ट 
करे । शड का दमन शटता दार हौ किया जा सकता है। . 
देवगण पौल के वारा ही सदा शपते श्रु दानवो का संहार 
करते रा रह है । मने भौ कौशल के द्वारा ही इ रापो 
करा संहार किया है) कौयल क दवारा ही राज इर तरिश 
४० 
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वरन फाराज्य कररहेद। जैसेभीहो श्वरो काना 
ना दी परमधर्म है । मर्यादा पुर्णेत्तम .रामचन्द्र जी 
ते कौशल से दी रावण फो उसफे वंश-सहित नष्ट फिंया 
धा । कौशल श्रौर उपाय दी सव से ब्रेकर ई ॥ 

“पारव ने सरोवर के तीर जाकर दरयोधन फो जल ` 
से बादर आकर युद्ध रने के सिए ललकार । दुर्योधन 
नि विश्राम कर दूसरे दिन युद्ध फ़रने के सिए कहा; फिर 
काश्व मँ बन्धु-वांधव-दौन) इष्ट-मित्र-रहित इस पृथ्वी 
का राज्य महीं कना चाहता । भव म तुम लोम फो राज्य 
देतह तुम लोग निष्कंटक राज्य मोगो । यृिष्ठिरने 
कहा--इस समय राज्य देते फी चात तो व्यथ प्रलापं है । 
इस समय तुम पृथ्वी फे स्वामी नदीहो। उथयेतवतुम 
पृथ्यीका ए कण तकदेते फो तैयारन ये ¡ ओरमं तम 
से दान मे पृ्यौ स्या, सीने लोकौ का राज्य भीषतेको 
तैयार नहीं हं । ठम जल से निकलकर युद्ध करो, जो जीति 
वह राञ्य भोगे सव का संहार फराकर श्रौर हम लोगो 
फी नाना प्रकार के दुःख देकर अव कायर फी तरह तुम 
कयो जल के भीतर छिपे बैठे हौ ¢ धन्त मे पाण्टव के 
फेडु बचन न सदह सकने के कारण दुर्योधन इस शतं पर 
जल से बाहर निकल श्राया फि भ तुम सोगो मे से किरी 
एकं से गदायुद्ध फरगा ओर इस युद्ध म ो जीते बह 


षे 
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राज्य भोगे । युधिष्ठिर बे कटा--ईस समय तुम धर्म. 
युद्ध की ओर न्याय की धाते फर रहे हो । किन्तु अकेले, 
अस्र-रथ-रहित बालक अभिमन्यु फो जव तुम छः महा- 
रथिरथो ने मिलकर मारा था उस समय धमं ओौर न्याय 
का धिचार्‌ कों चला गया था १ जव हम लोगो ॐ राज्य 
फो हरने श्रौर प्राणौ को सेने फे लिए नाना प्रकार के चन्याय- 
पूणं उपाय कयि थे तव तुम्हारी धर्म-बुदधि कहँ खो गई 
थी तोमभीहम तुमसे धमयुद्ध करने के सिए तैयार 
है। तुमहममें से जिससे चाहो युद्ध करो । दि त॒म 
इस युद्ध मे जीत गये तो राज्य के अधिकारी होश्नोगे। 
श्धिष्ठिर की इस प्रतिज्ञा फो सुनकर श्रीडृष्णजीको 
वड़ा सोम हुत्रा । उन्हनि कहा-- धमराज ने बिना समभे 
बडा भारी संकट मोल के लिया । भीम की लोहे फी मूतिं 
वनधाकरं दुर्योधन बरावर तेरह साल से नित्य गदायुद्ध 
का ्रभ्यास करता चला अरहा है । उससे गदा यद्ध मे 
भीम भीःनदीं जीत सकते, दूसरे की तो बात दी क्या है। 
बली पुरुषं निपुण नौर कृती को परास्त नदीं कर सक्ता / 
हन धातो को सुनकर भीम ने श्रीटृष्जीसे कदा कि मै 
तिथय दी दुर्योधन को गदायुद्ध भ मांगा । फिर उन्देनि 


यथिष्ठिर से आज्ञा सेकर दुर्योधन फो गदा-य॒द्ध के लिए 


ललकारा रौर अनेक कटुव चन करे । दुर्योधन उत्तेजित हो 


7 ॥ि। 
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भीम से युद्ध करने क लिए तैयार हो गया । इसी समय 
तीर्थयात्रा से लौव्कर वदँ बलदेवजी राये । 


श्रध्याय ३१५-५४ 
वलदेवजी की तीथयात्रा, तीर्थो का वंन 


जनमेजय के पूछने पर पैशाम्पायनजी पोे--पूुष्य 
नचत्र मे जव श्रीकृष्णजी ने पाण्डवो को केकर इुरुभेत्र के 
लिये प्रस्थान किया, तव चलदेवजी तीध-यात्रा फै लिए 

चल पड़े । वे पहले प्रमास कषत्रम गये ! इसी प्रभासकत्रमे 
स्नान करने के कारण चं्देव का क्यरोग द्र इमा था । 
पूर्वकाल मे दचषग्रजापति ने नचत्र-रूपिणी अपनी सत्ताहस 
कन्या का विवाह चन्द्रदेव के साथ कर दिया था । चन्द्र 
देव रोहणी फे सोदयं पर परग्ध हो केवल उसी के साथ 
रहने सगे । यह देख उनकी दूसरी पत्नियों ने जफ़र अपने 
पिता से शिकायत की । प्रजापति ने चन्द्रदेव को समभा 
कर सवके साथ समान व्यवहार करने फो पटहा, पर चन्दर 
देव वचन देकर भी वैषा न कर सके । तव दत्त ने उने 
शाप दिया कि तुम्दे ्षयरोग हो जाय । चन्द्रदेव क्षयरोग 
` कै फारण दिन-दिन छीजने लगे । तथ देवगण फे कहने 
से ज्हमाजी ने उन्दँ प्रभास त्र मेँ स्नान करने फो कहा । 
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अमावस के दिन प्रभाभ॒कषेत्र मँ स्नान करने पर चंद्रदेव 
कारोगदूर हो गया) इसी स्थान प्र अन्तःसलिला 
होक्रर सरस्वती निवास करती ३ । 

ध्यरागे बद्र व्रलदेवजी उदपान तीर्थं मे गये । पूं 
समय मे गोतम ऋपि के एत, द्वित श्रौर तरित्त मामक 
पुत्र हए । एक धार तीनों भाई, यजमानो से बहुत से प 
पाकर, धर लौट रहे थे । संयोगश्च तरित अचानक इुएमे 
गिर पडे) उनके दोनों भाई, प्च फे लोम के शरण, 
उन्दं छोडकर धर भाग गये! प्राणो फो संकट मे देख 
त्रित ने उसी इए मे देवगण का आ्राह्ानकर यज्ञ फिया 
ओर सरस्यतौ के प्रमाव से ये बाहर निकल श्राये । तभी 
से ह स्थान पित्र तीथं ह गया । बँ से चल यलदेव 
जी क्रमशः भिन्न (जहो सरस्वती गुप्त हुईं रै) सुभूमिक, 
गंधव, गग॑-स्रोत, नागधन्वा तथा सक्चसारस्वत तीर्थो 
मे गये । अहाँ सुप्रमा, काञ्चनाक्ती, व्िशाल्ला, मनोरमा 
ओघवती, सुरेण्‌ श्नौर षिमलोदका नामक सरस्वतीकी ये 
सात धारणं मिली है वहीं स॒प्-सारस्वत तीथ ह । पूत 
समय मेँ इसी स्थान पर मङ्णक ऋषि फे द्वारा वायुषेग 
शादि उन सात ऋषियों फी उत्पत्ति हुईं जिनसे मरुद्गण 
करो उत्पत्ति हुई । महू एक ऋषि की अंगुली एक वार श्रचा- 
नक कट मई । उसमे से रुधिर के स्थान पर जाक-रस बहते 
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देख ऋषि सत्र हो नाचने लगे । तीनों सोक पो वड़ा 
दृ हा । त्व शिवजी ने व्राह्मण के स्पमें प्रकटरी 
मङ्णक फो श्रपनी अरंयु्तो कारफर उससे रुथिर फे स्थान 
पर स्वेत भन्म निकालतौ हुई दिखलाकर वान्त शरिया । 
वँ से दलदेवजो कपालमोचन तथ म॑ गये । प्रं समय 
मे एक ऋषिं फी जाय भ एक रास शा सर चिपक गया, 
दस तीम स्नान एमे पर उस सर से ऋपि घा चुटक्ारा 
हया धा, इस फारण इख तोथ फा नाम करपालयोचन 
पडा । इसी तीथ में तपर राजा सिन्धुदरीप, राजा देवापि 
शरोर विखामिवर तप्रिय से त्राण हुए थे । 

शरसदेवजी आरे चलकर श्रथाकीरं तीरथ मे पैवे । 
पूवं समय मे बक-दालम्य ऋषि ते अपे सप्र पु याचक 
ब्रह्मणो को दे दिये थे ! फिर उन्दने अग्निदो लिए 
पाञ्चाल देश के राजा 9रतराष्ट से गायं चादीं । शृता 
ने उन्दं छ मरे हुए पश्च दिवे । ऋषि उन मरे हुए पत्रो 
फो लाकर इसो तीथं भे उन्दी पद्युतरो छौ श्राहुति देकर 
यज्ञ करने रगे! इस फरण परतरा फी प्रना का संहार 
देने लगा ¦ तव भय से विकल होक्कर राजा वकदालस्य 
क शरण मे गया । छि ने दयाकर उसके रव्या संहार 
वन्द्‌ फर्‌ दिया । इती तीर्थं भ बृहस्पति ने भास का हवन 
ॐर्‌ देवगण फो विजय दिलाई थी । बीं से बलदेवजी 
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ययाति तीर्थं मे गये । हसी तीर्थं मे यज्ञ तथा पक्र यथाति 
स्थर क्रो परे थे | वहं से बलदेवजी विष्ठवाह तीथं मे 
पचे । यदीं पूवं काल मे सरस्वती के एकः श्रोर विश्वी- 
मित्री घोर तप कर रहै थे, ओ्रोर दूसरी शरोर वशिष्ठजी । 
ङ समय बाद ईर्ष्या के फारण विरामित्र मे सरस्वती 
से रहा फितुम छल से बरिष्ठफो चहाकर मेरे पासं 
लानो । सरस्वती ने शाप के भय से सारा हाल वरिष्टजी 
को यत्ता दिया | परिष्ठजी ने कदा क्रि तुम यफे चहा- 
कर विष्वामित्र कै कोध से अ्रपनी .रक्ता फरो । यह सुनकर 
रिष्टजी फो स्नान करते समय अपने वेग से वहा सर 
स्वती विश्वामित्र फे स्थान फी ओर ङे गहं। पिन्तु यद 
देखकर फि विश्वामित्र उन्दं मारने के लिए शस द रह 
है, सरस्वती षशिष्ठजी को वदहाकर वरौ से हया ठे गरं । यर 
छत देख विद्वामित्र ने सरस्वती को शाप दिया पि तेर 
जल शुधिरहो जायगा । चाद मेँ ऋषिर्थो फ प्रयल से सर 
स्वती का वह शाप दूर्‌ हु । पूं समय मे इन्द्र ने नयुचिं 
रास से मित्ता कर यह प्रतिज्ञा की किमे त॒मकोकमी न 
मारंगा । किन्तु श्रवस्तर पाकर उन्दोनि नघुचि फासर काट 
डाला । इससे उन्हे मित्रहत्या चोर पिश्वासथात का एप 
सगा ¦ श्ररुणा-सरस्वती फे संगम मे स्नान करने से उनका 
यद्‌ पाप दूर हा । इसौ स्थान पर देव-सेनापति बन का्ति- 
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करेय ने तारकासुर का वध कर संसारो सुखी श्रिया भर । 

धह से आगे बदकर बलदेवजी ब्रह्मयोनि कविर तीर्थ, 
होते हुए यद्रिषाचन तीर्थं मे पहैवे । हसी तीर्थ म भर 
द्वाज नि की कन्या श्रुतावती ने इन्द्र फरो पति के स्पमं 
प्राप्न करने के लिए षोर तप क्रिया थाश्रौर न्द्र फे फटने 
से बेरी फो पकाने के तिए श्रपने पैर तक श्राग मे अला 
दिए थे । इसी स्थान पर शिवजी फो प्रसच् करने की इच्छा 
से भूखीःप्यासी रहकर अरुन्धती बारह वं अद्री एल फो 
पकाने म॑ लगी रहीं थी । इसी तीर्थम शुतावती श्रौर अरे. 
न्धती फी मनोकामना पूं हुई थी । वों से च्ञ नेकं 
तीथीं म होते हुए षलदेवजी शआादित्यतीर्थं म पटे । उसी 
तीथे म स्नान करने से अपितदेवल शरीर सैगीपव्य फो 
सिद्धयो प्रप्र ह थीं । बँ से चलकर वे सारखत धुनि 
के तीथं म गये। पूर्वं समय मे महपिं दधीवि के श्रव को 
धारण फर सरस्वती ने सारस्वत नामक पुत्र फो जन्म 
दिया था} इन्दी दधीचि ऋषि की ह्यो से वज बनाया 
मया था, जिसे इन्दर ने वू्रासुर रादि महाबली दैत्या फो 
मारा था) एकं वार उस भ्रान्त मे बारह वर्षं तक अकाल 
रहा । अपने पत्र सारस्वत नि फो भोजन कै बिना तद्धपते 
इष देख सरस्वती ने मछति्यँ दे-दे्र उनका तथा उनके 
अहुयायियो फा मरण-पोपण क्रिया । सारस्यत वहीं मित्य 
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महलियो से देव-ऋषि-पितरो को त्च करते हए वेदौ का 
स्वाध्याय करते रहे । मोजन फ सिए व्यग्र रहने के कारण 
श्नन्य सभी ऋपि-ुनि वेदौ फी भल्ल गये थे । श्रकाल के 
चाद सत्र ने सारस्वत जी क पास ्राकर वेद पटने चाहे । 
तथ सारस्वत मै उनसे कदा फि श्राप लोग मेरे शिष्य वनकर 
नियमावुल वेदाध्ययन कीजिये । ऋपि-युनियो नेका क्षि 
तुमहम लोगों से ्ायुमे छोटे हो, हम तुम्हारे धिष्यकेसे 
नन सक्ते दहै । सारस्यत मे कहा क शास्र फा मत है कि 
श्रायु कै श्रधिक दने से, केशों के सफेद हो जनेसे, धन से 
अथवा बन्धु-वांधर्वो की श्रधिक्रतासेकफोईमी वृद्धया बड़ा 
नहीं माना जा सकता; वडा श्रौर ष्द्ध यही है जो ध्म मे, 
बरिया, ज्ञनमेंब्डाहो। अन्त में साठ हजार ऋषि 
मुनि्यो ने शिष्य यन कर सारस्वत जो से वेदाध्ययन किया । 

धव से बलदेव जी वृद्धकन्यका तीथं मेँ गये । पूर्वं 
फाल मे णि चपि फी एक मानसी कन्या ने एकाग्र मन 
से त्रत, अनुष्ठान, तप, देव-पित्‌-आराधन करते-करते सारी 
श्रथ त्रितादी। अंत समय नारद ने उससे कदा फि तुम्हारा 
विवाह-संस्कार नहीं द्रा, इस फारण तम्षिसीमी 
उत्तम लोक मे नदी जा सफ़तीं । बृद्ध-कन्या मे पिवश्च होकर 
श्मपने तपका आधा भाग देने का वचन देकर गालव 
के एत्र श्ुगवान ऋषि से वरिवाह किया ओर एक रात , 


८१४ महाभार [शल्य वं 


उनसे सध्वास कर दुसरे दिम दिव्य लोकः को चक्ती गई । 
वह्यं से चलकर वलदेवजी समन्तपश्चक क्षत्र में 
श्रये । इस स्थान पर महाराज दुर मे पथ्यी फो जोतकर 
यह वर प्राप्न क्रिया थाफरिजो मसुप्य दस भृमि यं श्रालस्य- 
हीन हो, निराहार रह तप द्वारा अथवा युद्धे प्राणत्याग 
करेगे दे स्वर्थं मे जरयेगे । इसी कारण ईस स्थान का नाम 
इुरृकषेत्र पडा । वहाँ सेवरदेवजी दिव्य श्राभ्रम मे गये ¡ इस 
स्थान पर शाण्डिल्य ऋषि फी वाल-बह्मचारिणी ब्रद्धातप- 
स्विनी कन्या मे तप के दारा दिव्य ल्लोक प्राप कवि थे। 
चहँ से बलदेवजी हिमालय के उपर प्लसप्रस्तवण तथा मित्रा- 
वरुण तीं म गये । वहाँ उन्दं नारद के दारा महाभारत 
के समाचार मिङे । वे अपने शिष्य भीमदुर्योधन का गदा- 
युद्ध देखने फे लिए शषीघरतापूरवंक दयपायन-हृद पर गये । 


प्रध्याय ६५-६द्‌ 
भीम का दुर्योधन की जिं तोडना, गांधारी को समकाना 
वैशम्पायनजी बोले वलरामजी कै अनि पर पाणडव 
आदि वे आद्र से उनका श्रभिवादन श्रिया । सवंषो 
रेफर वे समन्तपश्वफ गये । `वा मीम ओर दुयोधन का 
गदेयुदध प्रारभ ह्या । भीपण युद्ध रोने लगा । श्रीटृष्णजी 


न 
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जे युद्ध फ प्रगति देख कष्ा--भीम म बल अधिक है । 
“सिन्त दुर्योधन श्भ्यास तथा निपुशता मे भीम से चद्कर 
-है । न्याय-पूंफ युद्ध करके भीम किसी तर्द भी दुर्योधन 
-से पार नदीं पा सकते । परे देवगण ने फसल के द्वारा 
ही असुरो को हराया था | इन्द्रनेभी मायाकेद्वारादी 
-ृत्रासुर रादि को नष्ट फिया था इस समय दुर्योधन फो 
-सारते ॐ लिए माया का आयश्र केना आवश्यक है । जए 
कै समय भीमतेदर्ोध्रन फी जोध को तोडने की प्रतिज्ञा 
फी थी | इस समय भीम वदी प्रतिज्ञा पूरी करं । मायावी 
ुर्योधन फो साया से ही नष्ट करं । श्रीकृष्णजी के कहने 
से अजंनने भीम फो दिखाकर जँष पर हाथ मारा । भीम 
समथ गये । उन्होने मोका पाफर दुर्योधन की जो में 
गदा मारी । दुयोधन की जपे द्रट गहं । वह धड़ाम से 
-एृथ्यो पर गिर पड़ा । भोम पुराने अपकारो फा वणन कर , 
"अपने बाये पैर से दुर्योधन के सर को कराने लगे । यह 
-देख युधिष्ठिर मे उनको भत्सनाकर उन्दै रोका । फिर 
"दुर्योधन कै पा जाकर दीनः भाव से ओ टपकाते हृष 
-दे उसे समामे लगे । इ्ी समय भीम के अन्धाय ओर 
"दुर्व्यवहार से उत्तेजित होकर बलदेवजौ भीम को मारने 
-दौडे । श्रीकृष्णजी ने उन्द रोककर समभाते हुए कहा-- 
“श्राप जानते ही है कि अतिज्ञा-पालन त्रिय का पमं है। 
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भीमने द्रौपदो के श्रपमान के समय भरी सभा मं दूर्योधनं 
दीर्जषों क्षो तोडने शी प्रतिन्नाशीथो। भीमने अजः 
उसी प्रतिक्ञाकफो पूराक्षियाह। इस कारण उनक्रा वह 
कायं दोपयक्त या अनुचित नदीं कहा जा सक्ता । शरारसौः 
म अपनी वृद्धि, च्रपनेभित्र फा बृद्धि, अपनेरात्र फाचय, 
श्रयते भित्र फेरात्रष्मा क्य, ये सभी कायं एक समान 
उन्रतिदायक़ माने गए दहै। बुद्धिमानोका नियमि 
घे अवर श्रपनौ या अपने भित्र फी शरवनति श्रथवा दानि 
कै कोई फरण देखते दै तो उपे श्रपने लिए श्ररितकर 
शौर दुःख करा कारण जानकर शीघ्र ही उनके प्रतिकार कराः 
यत करते ई । पाणडव हमारे सम्बन्धी, श्युभचिन्तक, मित्र 
आर अनुगत ई । दुर्योधन ने सदा उनके साथ श्नन्याय 
ओर फपट-च्यवहार किया हे । आज पसे पलट गये । 
पाण्ड्नो का अभ्युदय हमारा दी अभ्युदय ह । श्राप क्रोध 
शान्त कर । अब कलियुग अरा गया ह, इस कारण शाप 
थोड़े से अन्याय फो इस समय कमा कर दे ॥ 

श्रीकृष्णजी फे समाने प्र भी वलतराम शान्त न 
हए । को मेँ भ्रे हुए बे रथ पर वैदकर द्वारा को चरेः 
ये । युधिष्ठिर न श्रीङष्णजी से कदा किं भीम का यह कारव 
सुरे भी अच्छा नदीं समा । इधर पांचालगण तथा अन्यान्य ` 
वीरगण भीम्‌ शी प्रशंसा चनौर दुर्योधन की निन्दा करने; 
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ग्लगे ! तव श्रीकृष्णजी ने ससे रहा कि मृतप्राय शत्र फो ' 
कठोर च्वन कफर इखी फेरना उचिते नहीं है; बड़े 
भग्यदी वातै क्षि यह पापी श्राज रपे इष्टमित्र 
नहित मारा गथा । यह्‌ सुनकर दुर्योधन ने श्रीडृप्णजी से 
कहा--€ फंस के दाप फे पुत्र ! यह सत्र तेरी दी फरतूत 
का फल है । नू धरावर अन्याय, श्रधर्म, करूटनीति कै दवारा 
वीरो का नाश्च करता आ रहा हे । तुफे अपने कृत्यो पर 
लज्जित होना चाष्िए ॥ श्रीडृष्णजी ने पाण्ड्यो तथा 
द्रौपदी के साथ करिये गये अन्याय ओर अत्याचासेका 
वरनकेर कहा तर पते दी दोषो से इस भति कफो प्राप 
हा है; बृहस्पति ओर श्वक्र फा मत है क्रि शट से श्चर्ता 
करना अ्रनुचित नदीं होता, वद्कि करतंन्य होता है । दुर्यो 
धननेशहयाकरिमंतो वीरगतिं को प्राकर स्गंफोजा 
रहा ह॑ तुम लोगों शी अय शोचनीय दज्ञा होगी । दर्यो 
धन फी सिद्की से फाण्डवो फो उदास देख श्रीकृष्णजी ने 
उन्द समार कदा-- यदि मेँ कौशलं से काम न ठेता 
तोततुम ज्लोग कदापि विजय, राज्य शरोर लक्ष्मीनपा 
सकते । उल-कौशल से अयने शधो को मारना अदुचित 
नहीं है ) पूवं ससय मेँ देवगण तथा धर्मात्मा राजानो ने 
कौशल तथा कूटनीति कै दवारा दी अपने शरो का ना 
किया था । तुम सोच मत फरो ॥ 
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इस प्रकार पाण्डवो फो सममकर श्रीकरष्णनी उन 
चिविर में डेगये । वहाँ श्रीकृप्यजी ने थजंन से कहा त्रि 
हुम मेरे उतरे फे पदे ही गाण्डीव धुप श्रार्‌श्रक्तय तक्र 
केकर रथ से उतर जाश्नो । रजन फे उतरते द श्रीकृष्छजी 
भरी रथ से कूद पड़े । उनके उतरते दी रथ देखते-दखते 
भस्म होगया । सव फो श्राञ्वयं-चग्रित देख श्रीकृष्णो ने 
कहा फ भीष्म, द्रोण भादि के चो के फरण यद रथः 
बहुत पहरे हो भस्म हो जता, रिन्तु म श्रजेन कीरा फा 
भार लिये हए था, इस कारण म इसे श्रभी तक च्चये हा । 

ूर्योधन के शिषिर मे पाण्डवो फो असंख्य धन, रतत 
नौर भूरययान पदाथ मि । उन सवो लेकर तथा सत्र 
पर अपना आधिपत्य स्थापितकर पाण्डव अपते रिषि 
, भ गये बहो दीक व्यवस्था फरने के अनन्तर पाण्डवगणः 
श्ीकृष्णजी के कहने से शि्रिर फो छोडकर सरस्वती कीः 
शाखा कै किनारे रात विताने कै क्तिए चले गये । युधि- 
ष्ठिर ने बहो पहुवक्रर गान्धारी के शाप फे भयसे डर कर 
श्रीकृष्णजी को उन्दं समाने के लिए भेजा । श्रीडृष्णजी 
ने महतो मे पर्ुचकर न्यासदेव, ध्रतराषट रौर गान्धारी. 
के पैर छकर उन प्रणाम फिया । फिर शिष्टाचार कै किए 
आघ बहा; विंलापकर उन्दने धतरा को समकर 
कहा फ अथ पाएडय ही आपके पुत्र हैः वे सदा आप पर 
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श्रद्धा-भक्ति करते रहै ह ओर श्रापको सुखी-पन्तुष्ट स्खमे 
फे लिए प्रयत्नश्ील हं । वे श्रयने अपकारी रत्रौ करा 
नाद्य कररफे भी प्ठतारहेदं) श्रापज्लोगोकीदशाकरा 
परिचार कर बे लोग यहुत दी लज्जित थर दरखी ६ । 
फिर श्रीकृप्णजी ने गान्धारी फो तमभाते हए 
कदा--ह पतिव्रता-दिरोमणि ! इस समय पृथ्वी परं ध्राप्के 
समान पतिव्रता, गुणवती, बुद्धिमती, तपिस्वनी श्वी दूसरी 
नदी हे! श्रापकी वातो को न मानने के फरण दी दुर्योधन 
फी यह दा हई हे । सव धातो फो समभकर आप शोक 
करना छोड दीवि । श्राप मँ इतना तपोव्रल ह फि श्राप 
संसार भर शो भसम कर सकती ई । पाणडव आपे श्र्ना- 
कार्‌ त्र ह । याप उन पर कृपा-दृटि रकल । उनके विनाश 
की इच्छान करं । गान्धारीने भरे हुए ग्ठेसेकदाक्ि 
दारुण पूत्र-रोक ने मेरी बुद्धि को विचलित कर दिया था। 
भ्र यदि श्रापका उपदेश न सुनती, तो पाण्डवो फा च्रनिषट. 
क्‌ डालती । अव हम सोमो का भार वीर पाणो पर दी 
हे | यह कहकर मान्धारी धिलख-विलखकर रने क्षगी । 
्रीढ्ृप्यजी ने धतरा घर गान्धारी को समा-वुभाकरर 
चान्त किया । फिर उन्दने बतलाया कि अख्यत्थामा 
से आज रात को फण्डों को मार डालने कौ प्रतिज्ञा कीः 
ह । धृतरा नौर गान्धारी ने व्याङल हो उन्दे पार्या 
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छी रक्ताके किए विेप सूप से सतं कर जल्दी से बिद्‌ 
करर दिया । श्रीढृष्जी पाण्डो के पास सीट अये । 


न 


श्रध्याव्र ६५-६१ 
दुर्योधन का विलाप, अश्वत्थामा की ्रतिज्ञा 


सञ्जय वोरे-- सच कै चे जाने पर दुर्योधन पिछली 
धातो को यादकर धिललाप करने लगे । इसी समय यशव- 
स्थामा, कृपाचार्य श्नौर छृतवर्मा हँ राये मौर दुर्योधन 
कीदर्षासे दुखी हो षिज्लाप फले रगे । तथ दुर्योधन ने 
उन्हे शान्त फर फदा क्रि मे तो शुद्ध म सीरगति फो प्राप 
हुता ह, इस कारण मेरे लिए शोकं करना व्यथं ह्‌; यदि आप 
भे परस करना चाहते ह तो जाकर शत्रुश्च का संहार 
कीजिये । यह कह उसने सेनापति फ पद पर अस्त्थामा 
खी नियुक्ति फो । अस्यत्थामा ने प्रतिज्ञाकी किमे राज 
रात को पांचालो श्रौर पाण्डवो का संहार कर दुगा । 
फिर वे तीनों दुर्योधन से धिदा हो एक भ्रोर चङे गये । 
दुर्योधन वहीं पड़-पड़े रात विताने लगे । 


भेम 


शस्यपवे समाप्त 


महानासत 
सोपिक पष 


श्रभ्याय १-६. 
श्रश्वत्थामा का शिव को प्रसन्न कर पार्डव-सेना का संहार 
करना, दुर्योधन की सत्यु 


सञ्जय योरे--अस्वत्थामा, कयाचा्थं चौर कृत- 

चरमां दुर्योधन के पास से चलकर एक घोर वन मेँ गये ओर 
वहो सन्ध्योपासन श्रादि के अनन्तर विश्राम करने लगे । 
इपाचायं ओर कृतवर्मा तो थके रहने के कारण भूमि मेँ 
पड़ते दी सो गये, किन्तु अश्वत्थामा फो चिन्ता कै कारण 
नीद न आई । रात हो गई । एक पेड़ प्र बहुत से फे 
 निशििन्त होकर सौ रहे थे । एक उल्लू चुपके से आया शरीर 
उसने श्रपने चत्र कोयो फो एक-एक फरक नष्टकर डाला । 
यह्‌ देख अश्वत्थामा कै मन मे यह विचार उठा करं भाज 
रातं फो निरिचिन्त हकर सोते हए पांचालो अर पाण्डवो 
को नष्टकर डालना ही उचित होगा । उसे इृपाचा्यं शौर 
कृतवर्मा फो जगाया ओर उनसे अपने मन फी बात बतला 

५९ 
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कर शृत्र-संहार मे सदहयायता चाही । कृपाचार्य शरोर छृतधर्मा 
ते नेक प्रार्‌ से समसराफर अश्यस्थामा फो इस कायं से 
रोकना चाहा । उन्दने दिन निकलवे पर पाण्डर्वो से युद्ध 
करने की प्रतिज्ञा की । किन्तु अ्रस्वत्थामा अपनी चात 
प्र ्रड़ा र्हा श्रौर श्रकेला ही पाण्डवो के शिविरकी भोर 
चल दिया । दृमपाचायं ओर कृतवर्मा भी उसके पीपी 
चकते । शिविर फे सामे पचने पर त्रश्त्थामा फो वहां 
व्याघनचमं पहले एक यहुत दी विचित्र ओर भयंकर पुरुष 
देख पड़ा । शश्यत्थामा ने उसके उपर अनेकानेक; अघ्ल- 
स्तर चल्लये। धिन्तु पे सव श्रस््र-सस्त्र उस पुर्पमे जाकर 
सीन हो गये । यह देख अश्वत्थामा को वड़ा श्रार्चर्थं 
इरा । यह्‌ समकर फि वे शिवजी है उसमे भक्तिभाव 
. से स्तुतिकर तथा श्रपते शरीर की चलि देकर उन्हे प्रसन्न 
कर्‌ सिया । शिवजी ने उसे एक तलवार दी श्चौर पांचालो 
को नष्ट करने का वरदान दिया । श्रश्वत्थामा प्रसन्च होकर 
पांचालो के चिविर में पुस गथा । कृपाचार्य शौर कृतवर्मा 
` शिविर के हार प्र अरखतर-शस्् ठेकर खड हो गये । अख- 
त्थामा चुपके से ष्टयुञ्च फे पास जा पवा । धिन्तु 
धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के पे की आहट से जाम उठे । 
प्र उनके सम्भलने फे परे दी अश्वत्थामा ने उन्हे 
पकड्कर नीचे गिरा दिया ओरौर उनके मर्म-स्था छो 
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ददा दवाकर उन्द गर डाला । उनके गोगो शव्द शो सुनकर 
स्त्रियो जाग पड़ीं शर चिर्तामे लगीं । उनकी आवाज 
मुनसम सैनिक ने धोर्‌ युधामन्यु वे अश्वत्थामा को 
'पक्डना दाहा । पन्त अश्वस्थामामे स्वकौ मारकर 
गिरादिया ¡ एर अखत्थामाने पचलोक्ा संदार 
फिया । कोलाहल से सोते हुए सैनिक जाग उदे । चिन्त 
नींद के कारण दे इछ समक न सकर | इछ भयके मारे 
यादर भागने लगे । उन्दे एतयर्मा चौर कृपाचार्य ते मार 
गिराया ! पांचाल-रिषिर मे गड्वड़ी सुन द्रौपदी के पाँच 
धुत्र, शिरडी आदि उस रोर दौड़े अये । अखत्थामा 
ते उन सव क्राभी संहार कर उता । हसी वीच मेँ कृया- 
चार्यं श्रौर्‌ कृतवर्मा ते रिषरिर फे यनेक स्थानें म आग 
लगा दी । घरची हुई पाण्डव सेना आरामं मे जलकर 
एक दूसरे फो शत्रु समने के कारण आपस ही भें लड्कर, 
भरकर हए दाथी-पोड़ं के पैरो के नीचे दुचले जाकर तथा 
भ्रर्वत्थामा, कृपाचार्य ओर कृतवर्मा के अन्तश के 
प्रहासे मे पड्कर उस रातकोनष्ट हो गहं । सवसेनाषा 
संहारकर अ्रश्त्थासा, कृपाचायं ओर कृतवर्मा आपस मे 

प्रसन्न दोकर गे मिरे । पिर वे तीनों इस सुखद समा- 

चचार फो केकर दुर्योधं के पास पहुचे । वहाँ दुर्योधन फो 

भूमि पर तपते शरोर इर्त, गीदड़ आदि से तपने फो 
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अदे कष्ट से वचाते हुए देख तीनों को वड़ा दुःख हु | 
वे तीनो विलाप करने लगे । भिर अश्वत्थाम ृषटयच्च 
अदि कै संदर की घात तलाई । दुर्योधन ने आंस खा 
कर फहा फि जो काम भीष्म, रणं, गुरु द्रोणाचार्यं नदी 
कर सके, उसी को तुम जोगे ने कर दिखाया । तुम्हारी 
चात को सुनकर आज भै पने फो इन्द्र ॐ समान सुखी 
समता ह । यह कहकर तथा श्रसरत्थामा श्रादि को भेट. 
कर दुर्योधन ते सुख से प्राण त्याग दिये । दुर्योधन की 
मृत्यु फेवाद्‌ अशत्थामा आदि नगर फी चोर चल पडे । 
वैराम्पायनजी बोरे--ुत्र फी भृत्यु की वात सुनकर 
शृतराष् शो से व्याल होये । इसी समय भ्यास देव 
दारा दी गईं सञ्जय फी दिन्य दणि मीनष्टहो गर ॥ 


रेषीकपवै 
क्रध्याय ९०१८ 
द्रौपदी की प्रतिज्ञा, पाण्डवो का अश्वत्थामा 
से मणि लाना, अख-पयोग 
बैशम्पायनजी बोक्े--वेरा होने पर धेषुश्न के 
सारथी ने जाकर युधिष्ठिर से खरा हाल वतल्लाया | 
यधिष्रि छेत्‌ होकेर गिर पड़े ! एर चे च्रपती सेना. 
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पुत्रो नथा पृष्टचु्त चादि के लिए व्रिज्लाप करने लगे } 
कु देर बाद अपने फो सम्भालकर उन्हेनि नकुल से फहा 
फर एत्रो शौर भाद्यो फे मरने फे समाचार पाकर द्रौपदी 
को असद्य क्लेश होगा; तुम जाकर उसे तथा शष्टचुश्न 
श्रादि कीसति्रों को समायु फाकर जे श्राश्रो | क्लको 
उधर भेयफर युधिष्टिर उस जगह गये, जहो उनकी सेना 
करारातमें संहार हाथा) वदो फीदश्चा देख युधिष्ठर 
मूषित होकर गिर पड़ । श्रीकृप्ण, सात्यकि श्रादि ने उन्दँ 
संभाला ्रौर समा-युभाकर शान्त किया । इस बीच 
५ द्रौपदी वदाँ श्रागरं शरोर श्रपने पुत्रो तथा भ्यो को 
मरा ह्या देख फठ्ण स्वर में विलाप करने लगीं । भीम 
प्रादि ने उन्दं बहत समाया । तय द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा 
की क्रि यदि आज श्रश्वत्थामान मारा गया तो मे पने 
प्राण दे दूरगो । युधिष्ठिर श्रादि ने उन्द बहुत प्रकारसे 
समाया, भिन्तु वे न मानी । तव उनके कहने से नल 
“को साथ लेकर भीम अ्रदवत्थामा को मारने ॐ सिए चले । 
श्रीम के चले जाने पर श्रीकृष्एजी नै युधिष्ठिर से 

कहा करि श्त्थामा ब्रह्मशिरा रस को जानता है भौर 
स्वभाव उसका ब्रहुत ही खराव हं ¡ एक बार वह्‌ द्वारका 
गया था ओर फे वचन-वद्ध कर उसने मेरे खदश्चन-चक्र 
फ ऊेना चाहा था । मेने उससे कहा कि मेरा ज अच तुम 
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चा, छेको । यह मेरे गरचचलेने लमा । मन्तु यह मरे चक्र 
तथा श्नल्वाय अस्रोरसौ फो उदा तक्र मभक इस 
कारण उदास होकर विवसी शी श्राणधना कै लिगु चला 
गया । उससे भीम फो पहतं हानि ठे सक्ती दं । यर इ 
श्री्प्णडी त्रपते रथपर श्रजनं प्रादि फो सफर, शोघ्रता 
से, भीमक र््षाङत क्लिए चे। गरसते मं उन्दति भीम 
को समशा-वुामर लाधसना चाहा, पर भीगनलाटर। 
श्रगे जाकर भोम ने अख्यस्थामा पो मुनि-पेप यनाय व्यास 
देव के तायने तटे देखा। ते उमे सक्तयार कर खरे प्र 1 
भीम फो तथा उनके पी रजन, युधिष्टिर, श्रीकृष्ण आदि 
को आते देख अखत्थासा ते पारढ्वो फो नष्ट कमेक 
उद श्य से तरह्मशिरा नाक्र संसार भर्‌ फो भस्म फर डालते 
बाक्ता मदाअस्र छोड़ा । प्राणों पर्‌ संकट रात्ता द श्री 
कृष्णजी फे के से श्रजेने ते भी अ्रहमकषिरा अस्त छोडा । 
दोनों अलौ फे तेज से दीनां लोक जक्तने रगे । उसो 
समय देवपिं नारद ओर मपि देदव्यापरजो ते उन भयं 
शरस्लो के बीचर्भे प्राकर कहाक्रि इसके पहले फिंसी भी 
महारथी ने इस अस्र सा प्रयोस सतुप्य पर नही क्षिया है । 
अजुन च ऋषियों फो सहसा वीच से देख, डबड़- 
कर यह हते हुए शोधरता से अपने श्च फो वापस कर 
क्षिया किभने तो पते तथा चयते भाद्यो के प्राण रचने 
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के लिए ही अश्वत्थामा फे अरघ फो शान्त करने फे विचार 
से इस अघ फो चलाया था। अजन फो छोडकर इन्द्र 
से भी ब्रह्मशिरा यन्न क्रो लौट लेने की शक्ति तीं धी ) अजन 
ने जब अपना शश्र लोटा लिया तय व्यापओी ते अश्व 
त्थामा से ्रपने अन्न छो जोट लेने को कदा । अश्वत्थामा 
ने कहा कि भीम वे अधर्पूक राजा दुर्योधन की जपे 
तोड़कर उनके सर फो इकराया धा । श्र अव ये सोग 
मेरे प्रर्णो को रेने ॐ लिए अये है । स कारण अपने 
णो की राके विचार से मनि ब्मशिर अख फो चलाया 
है । भ भी खव हस अन्लफो लौटने की शक्ति नहीं रखता । 

"पाण्डवो फ प्राण संकट मे देख व्यासदेव ने भ्रश्व- 
त्थामा फो बहुत समस्नाया । तव अखत्थामा ने कहा करि ,. 
पाण्डवो फ प्रणतो मै चचये देता ह किन्त इस ससे 
उत्तरा के गमे का बालक एणा का वंश्चधर नष्टे 
जायगा । उत्तरा के गभं फे बालक प्रं ब्रह्मशिर फा प्रहार 
होते देख श्री्ष्णजी बहुत बिगड़ । उन्होने अश्वत्थामा 
से फहा--तुम नीच ग्रति क हो, इस कारण ठम कोदी 
होकर तीन हजार वषं तक दुःख मोगते हुएः निजन स्थानों 
म घमोगे । तुमसे कोैबात तङ न करेगा । तुम्हारा श्च 
श्रीर्‌ तेज नष्ट हे जायगा । उत्तरा फा बालक मरा हुश्रा 
ही पैदा हेणा । इस प्रकार ब्रह्मशिर अल्ल का महत्व भना 
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रगा । निन्तु म अपने योगवल से उसे जिला द्‌ गा । 
उसी भरतापी बालक से यंश चलेगा ॥ 

ल्यासदेव ने श्रदधत्थामा से फटा फर हमने पोर 
पाप परिया दै, इस कारण श्रष्ण जी के वचन सत्य होगे} , 
जरसस्थामा ने फहा फि भ राप फे साथ रहकर अपने इव 
शापपूणं जीवन फो चिता दगा । इसके वाद भीम ने 
शखत्थामा के माये से दिव्य मणि निकाल ली। उस 
मणि कागुण था कि बह जिसके पास हो उसे शच, भूख, 
प्यास, रोग श्चादिं कौ बाधा तथा देव, दानव; नाग, राचसः 
चोर आदि से भय नीं हो सक्ता था। 

सं भणिको ठेकर ऋषयो फे साथ पाणडव द्रौपदी 
फ पास लौट प्राये । सव ने दीपदी को मणि देकर तथा 
अश्वत्थामा को मूतप्राय वतलाकर श्रनेक प्रकार के उप- 
देशौ दारा शान्त फिया । द्रौपदी ने उस मणि को युधिष्ठिर 
कै माथे पर लगाकर भ्न्न-जल प्रण किया । 

शुधिष्ठिर के यह पठने पर क्षि केरे धश्वत्थामा ने 
इतने चडे-बडे महारथो का संहार कैसे कर शला, शी- 
कृष्णजी ने कहा--'उसने देवदेव शंकर फी आराधना 
फर उनसे दिव्य शक्ति प्राप्न की थी। उसी के कारण वह 
एसा दुष्कर कार्यं कर सका । शिव भगवान स्व शक्ति- 
मान ई । उन्दी से सारे जगत्‌ फी सृष्टि रोरी है मर उन्दी 
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मे यह सारा संसार लीन हो जाता दै | घ॒ष्टि के दिम 
ब्रह्माजी ने घृष्टि उत्पन्न करने के विचार से शिवजी का 
श्राहान किया । शिवजी भ्केट हुए । ब्रह्माजी ने उनसे 
सृष्टि उत्पन्न करने को फहा । धृष्टि उत्पन्न करने कै पले 
शिवजी ने जलल गे प्रवेश्च कृर तप करनो प्रारंभ फिया । यद 
देख ब्रह्म ने एक श्रौर देव शो उत्पन्न कर उनसे सृष्टि 
उत्पन्न कराई । बाद मे जव शिवजी तय करके निकले तो 
चराचर जगत को देख उन्हौनि पृथ्वी मेँ अपनी उत्पादक 
हद्रिय की शक्ति स्थापित फर अन्न तथा डोपधि्यो दारा 
प्राणियों के भोजन की ्रद्धि की। फिरवे पर्वत परतप 
करने चरे गये । इधर देवगण वे यञ्च की कल्पना कर 
श्मपने-गपने भाग निथित कर लिये । शिवजी काभाग किसी 
नेभीनरक्ला। यह देख शिवजी ने क्रोधकर यज्ञको 
वाण से मारा तथा सथ देवगण को हराकर भगा दिया । यज्ञ 
कै विध्वंस होने पर देवमण शिवजी कौ शरण मे गये । तव 
हिषजी ने फिरसे यज्ञ फी स्थापना की । यज्नान्त मेँ शिवजी 

के भाग की कल्पना की गईं । समस्त विश्व के उत्पन्न, 

पालन श्रौर माश्च करनेाठे उन्दी देवदेव शंकर से शक्ति 

प्राप्तकर अश्वस्थामा ने रात को एेसा घोर कर्मं फिया था । 


न 


सौ्ठिक पव समप्न 
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धृतरा को समाना, संसारकूप, लोक-संहार धृतरा के राति 
गन से लो भीम न, गांधारी फे कोपसे युधिष्ठिर फे नख काले 


वैशम्पायनजी बले--दुर्योधन तथा समस्त कोरव- 
सेना फे संहार संबंधी समाचारो को सुनकर बृदध धतरा 
विलाप करते हुए शोक करने लगे । उन्दं मिकल देख 
सञ्जय ने अनेक प्रकार से समाफर उन्दं शान्त करना 
चाहा । फिर परम ज्ञानी बिदुर्जी ते धमं ख उपदेश देकर 
तथा शषरीरधारि्थो फो नश्वर वतल्ताकर धतरा से कहा- 
सरे हृष प्राणि्यो के लिए च्रोक करना व्यथ॑हे। जो 
जन्म छेता है बह एकन-एक दिन मरता जरूर है । चरीर 
केनष्ट होने से त्मा का नश्च नदीं होता । जैसे भयुष्य 
गुरने कपडो फो छोडकर नये कपडे पहनता है, उसी तरह 
आत्मा एक श्षरीर फरो छोडकर दूसरे शरीर म प्रवेश 
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दतां । इसमे शोक कर्यै गी चीतदही स्या ६ | जीत," 
मताक्तौ योनि में आक्र जन्म रेता, गभंके क्ले 
क्रो भोगता ह, बचपन फी यातनाश्रो को सहता हे, युधा 
होकर भोगविलास मे समय भ्यतीत करता ह शौर अन्त 
मं मर ङर कर्माचुमार दृक्ठरा दरीर धारण करता हे । 
उसके लिए शोक करना व्यथं है । 

“ए ब्रह्मण एक घोर वन भे जा फसा । षँ उसे 
एक भयावह स्री लिपट ग्द । मयंकर जीव जन्तुना फे भय 
से भागकर पद एक अंधेरे कृं सं भिर गया । बह एक 
यृच शी जो को पकड़े उसी ङे मे नीचे सर ओर्‌ उपर 
पैर पि लया रहा । उस इँ ऊ नीचे एक भोपर नाग 
बेटा धा । ऊषर छः एुल ओरौर धारह चरणों बाला एक 
मस्त हाथी उस ओर बदा चला श्रारहाथा । उस व्ृक्षश्ी 
सता से रधुमक्खियो फे छनत्ते का सधु रपक्कर बीच-घीचमें 
ठस ब्रह्मणक्रे यख मे पडता जाता था । उसी के स्वाद्‌ के 
लालच से ब्राह्मण वरावर्‌ उसी प्रकार नीचे लटके रहकर 
पथु को चखते रहना चादता था ! जिस जड़को बह पकडे, 
धा उसे कले श्रोर सफ़द र्मफेदो चृहे काट रहेभे। 
मधुमकरखिया उसे इक मार रदी थँ । सिम्कु्राहमए् 

स्वाद केलोममें वदी लया रदा । 
यही संसारकूप श्रथवा ‡वाटवी का सपक. है । 
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इस का स्पष्ट अथं दस प्रकार दै । संसार दी यह बन है । 
व्याधियाँ सौप है । बृद्धावस्था दी घोर रूपिणी स्री हं । 
मनुष्य-शरीर दी अंधकूप रै । कालत दी नीचेवाला सर्पं 
है। छः ऋतु ओर बारह महीनों बाला वर्षं ही भयंकर 
हाथी है । रायु सौ भरने बाले दिन-रात दी काले-सप्रेद 
चह ह । विषिध इच्छां ही मधुमक्ियां ह । जीवन फी 
राशा दी लता हे । षरिपय-सुल-मोग दी मधु फी मधुर धारा 
है, जिनके सेवन से मदुष्य फो व्रि नहीं होती । यरी संसार 
चक्र का रूपफ़ है । आप इस शरंधकूय के सूपक फो समभ 
फर तथा नश्वर शरीर का, एवं उसके वधर्नो, नातो का मोह 
छोडकर शोकसागर के पार लगिये । सभी छी अन्तिमः 
गति मृत्यु है । आप ज्ञान द्वारा श्रते फो संभालिये ॥ 
व्यासदेव ने भी आकर धुतराषट फो नेकं प्रकार से 
समाया शरोर कहा--भलुप्य अनित्य श्रौर चणमंगुर है ।. 
तयु अनिबायं है। इसमे इते शोक फ क्या बात दै । 
पूवं समय मे मार के करण पृथ्वी ने व्याञ्लं होकर देव 
गण से इछ उपाय करने की परर्थना फो धौ । तत्र विष्णु 
भगवान ने यह व्यवस्था फी थी करि एक राजा युद्ध का 
। ्ायोजन करके एृथ्यौ फा भार इलकाकर देगा । दुर्योधनः 
' बही राजा था । इष नर्संहार श्नौर कौरवङल के नास का. 


, आयोजन पहले ही हो गया था | देव की इच्छा फो फोन ` 
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टल सकता है । राजघय यज्ञ के अवसर प्र मैने तथा 
देवपिं नारद ने युधिष्ठिर से इन वातो की चर्वाकी थी। 
"वे सदा हसी टालने फे प्रयत मे सगे रदे, प्र होनी को 
न मेट सके । दुर्योधन लोक-संहार के लिए ही उत्पत्र इया 
था। जैसा राजा होता दै कैसी दी प्रना भी हो जाती हैः 
जसा स्वामी होता है उसी युण-स्वभाव के नौकर-चाकर 
भी हो जाते है । दुर्योधन कै कारण दी उसके अनुयायि 
मे कलह-प्रियता बद गई थी । उसीका यह परिणाम हे । 
पुत्र शलोक फो दूरकर तुम पाण्डवो फो ही श्रपते पुत्र मानो ॥ 
न्यासदेव के समाने से धृतराषटर के लोक करावेग ' 

कम हो गया । पे विसाप करती हुई गांधारी तथा कौरव 
कल की अन्यान्य सियो फो लेकर रणभूमि की र 
चले । रास्ते मे उन्दे अस्वत्थामा, इपाचायं यर कतघमां 
मिले । तीनो ने दुर्योधन फ वल, वीय, कशल, रण चातुरी 
ददता, साहस रादि को प्रशंसा कर धृतरा तथा मांधारी को 
धेयं चंधाया। फिर कृतवर्मा हारका को, छृषाचायं हस्तिनापुर 
को श्रौर अश्नत्थामा व्यासजी के आश्रम फो चले गये । 
श्रागे चलने पर उन्दं पाण्डव तथा शरोकृष्णजी 

मिरे । उनको सबने प्रणाम करिया ।' धृतराष्ट्र े नमने 
होकर युधिष्ठिर फो गले से लगाया । फिर बे आवेश मे 
श्माकर भीम को खोजने सगे । उनकी वेष्टा से सशंकित 
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होकर श्रीकृष्ण .ने एक लोहे फी मृतिं को आगे वदृकर 
काकि सीनियि येमम दै हन्द आलिगन कीजिये । एत- 
रष्टरने उस मूरति फो भीम सममकर इतमे जोर से 
दाया फि बह चूस्चूर होगई । तव यह समकर फ 
भोम नष्ट हो शये, धृतरा का क्रोध शन्त हयो गया। बे 
भीस फे लिए विललाप करने सगे । यह देख श्रीकृष्णजी ने 
कंहा--श्राय शोफ न क्र । भीम जीवित द । भने पहले 
हौ आपके मन फे भाव ताड लिये थे, इसी करण मने 
भीम को लोहे फी षह मूतिं आपके सामने पेश की थी 
जिसे दुर्योधन ने गदायुद्ध फे अभ्यास के लिए तेरह वपं 
पहरे चनव्राई थो । भापने उसीको चूर.वचूर कर दिया है । 
छव श्राप मीम पर तथा अन्य पाण्डवो प्र दया, ममता, 
रनेह का भाव रक्खं ॥ धृतरा ने कहा क्रि अव मेरे धसं 

कै पुत्र ओर स्नेह के पत्र पाण्डव ही है । 
फिर पाश्डव गांधारी फे पास गये । पुत्र-लोक से 
वयाडूल होकर गांधारी उस समय उन्द शापदेने को उद्धत 
हृदं । उनके इस विचार फो योगबल से जानकर व्यास- 
देव वो प्रकट हृए चौर गांधारी फो सममाकर बोढे-- 
युद्ध फे समय च्रनेक वार दुर्योधन ने तुमसे आशीर्बाद्‌ 
मगा, किन्तु हर वार तुमने उससे कहा था फि जिधर 
उध्र हौ विजय होगी । पाण्डवो ने तुम्डारे उसी 
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्रयोर्घाद कै श्नुसार.धरमपु्ंक विजय प्रप्र फी है । अव 
तुम पाण्डवो फो ही अपने पुत्र समो! ` 
गांधारी ने विनय-प्वेक कहा-- भै पुत्र-लोक से अपि 
भे न थी । चच पाश की उसी प्रकार रक्ता तथा हित- 
कामना कृषगी जैसे इनी माता इन्ती करती है । दुर्यो 
धन, दुःशासन, ₹ढुनि सौर कणं के कारण ही यह काणएड 
हा हे । मँ पाएढबों फो दोष रहो देती ॥ 
भीम मे इरते-डरते गांधार से कहा कि आपमेरे 
श्रपराध क्षमा करदे; क्योकि मैन प्रतिज्ञा-पालन कै लिए 
ही दुर्योधन की जें तोड़ी थी ओर दुःशासन के रक्त 
पात का आडम्बर क्षिया था, वैसे मेरे यहे के भीतर एक 
वैद भी लोह नहीं गयाथा। गांधारी नेक्हाकियदि 
तुम ज्ञोग मेरे फी एक एत्र को छोड़ देते, तो भैं क्रिस 
तरह धीरज धरती । फिर उने बुलाने पर युधिष्टिर 
इरते-उरते उनके सामने अये अर हाथ जोड़कर बोठे- 
के अपराधी द| आप दे शाप से मस्म कर्द । अव भ 
अपने इस शोक-गरस्त जीवन श्रौर एक्त से सने हए राज्य 
को नहीं चाहता । मेरे कारण दी यह लोक-हय दुरा । 
त्र्ोक से षिहल गांधारी ने पदी क अन्द्र से 
ही श्रपनी करोधपणं दृष्टि युधिष्ठिर के सुन्दर नाखून पर 
डाली । तुरत सब नाखनं कारे पड़ गये । यह देख सव 


५ 
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पाणएडय श्रीृष्णली दी आड मै छिप गये । उन्दं मय से 
व्याल देख गांधारी ने श्रपने क्रो को श्रान्त कर लिया । 
पारडव शान्त हृष्ट । इषो समय इन्ती शरीर द्रौपदी को 
विललाप फरते देख गाधारी ने उन्दे समभाकर शन्त किया | 


[1 


खीविज्लापपवं 
प्रध्याय १५२४ 


गंधाय आदि का मृत आसां को देखकर विलाप 
करना, गांधारी का श्रीकृष्णजी को शाप 


वैशम्पायनजी चोरे-- धेत फी भूमि युद्ध मे मारे 
हृए वोरो, हाथियो घोड़ो आदि कौ लाश सेश्रौर दूरे हए 
हदो, रथो, अरो, शस श्रादि से पट हई थी ! गीदड्‌, 
गध, फौणए आदि पिल कर रहे थे । र्त, अंतदियो, 
हय, फटे-फटे अंगो, मांस क सोथ फ कारण सारी 
भूमि बड़ घीमत्सरूपर धारण ग्य हुए थी । ङुन्ती, गांधारी, 
द्रोपदी तथा कौरव इल फी हजारो स्वियौ अ्रपने-अपने 
पतति, पुत्र, भाई आदि के सिए व्रिलापकर रही थीं। वे 
अयने-अपने आत्मीयो के अंगो फो उटा-उटाकर, भह 
ओर शना फो रपोछपोछकर, उनके गुणो का वणेन 
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करतो हुईं विलख रही थीं । यह सथ दृश्य एषव-एक करे 
भ्रीृष्णजी पो दिखलाती हदं गांधारी श्रपने पुत्रौ, पौत्रो, 
सगे-संवंधियो ऊ लिए विललाप करते लगीं । न्यासदेव 
छीटृपासे उन्दं दिव्य-्षटि प्राप्रहो ग्द थी, ओंखों 
पर पटौ वधे रहने परभी उन खय ङक देख पड़्रहा 
धा। रृतव्रीरोकी ज्लाशषोस भरे हुए उस इरकषेत्रमे 
अपने पुत्रपौत्र ॐ लिए विज्ञाप करते-करते गांधारी का 
ज्ञाने नष्ट हो गया, धेयं हट गया । उन्दने इष सारे जन- 
संहार के ज्तिए श्रीषृष्णजी को दी दोपौ उहरकर्‌ उन्हे शाप 
दिया जैसे इृरूकल की सियो शपते परतिपत फे 
लिए विलाप कर रदी है, उसो तरह यादषड््त की सियो 
भी अपने पतिपुत्रौ फे लिए विज्ञाप करमीः छत्तीस पपं 
वाद सारे यदुवंशी आपस में ही लड्कर सर जा्येगे ओर 
तुम्हे भी अनाथ कौ माति दुर दरद वन में मरना पडेगा । 
सोकाहुलितर गांधारी के शप को सुनकर भी श्रीकृष्ण 
. ज्ञी विचलित न हए । उन्दने हेखकर कहा फ यदवंश फा 
नाश तो होना ही था, तुमने व्यथ मं श्चाप देकर अपने तपो 
चल को नष्ट किया । गांधारी सङ्कुवकर शन्त हो गई } 
गांधारी के ज्ञाप श्र श्रीडरष्एजी के वचने फो सुन 
कर पाएडव वहत भयभीत हुए ! उन्द श्रपने जीवन की 
भीश्राञ्चानरदी।. 
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ध्रादपवं 


श्रध्याव २५-२६ 
दाह्‌-कम, तिलांजलि; करं-लन्म की वात, स्री जारि को शाप 
वैरस्पायनी बोरे--शधिलाप छरती हृदं गांधारी 
को समा-वुभाकृर शान्त करने फे अनन्तर श्रीडष्णजी 
से धिदुर से सकरा यथोचित दाद-कमं करने फो कदा । 
वदुर ने हजारे सेचत फो श्ज्ञा देकर प्रथान-परधान 
पर्प क लिए अलग-अलग चितां यनया शार अन्य 
बीरों के लिए एक साथ दाह का प्रवं ङ्गिया) ध 
इसी वीच म पत्तराष्टरतेपृट्टाकरि युद्ध में रिततने 
चीर मारे णये १ युधिष्टिर मे इदा--धनवासर के समय 
महपि लोमी मे युम अप्रतिहत च्ञान शौर दिव्य द्प्टि 
प्रदान कीथी। उसी के कारण युकः यह विदितदहैकि 
इस सुश्राम मे छाछड ङरोड दय साख गीसर हजार वीर 
मारे गये ह थोर चोवीस हजार एक पौ पेड पीर युद्ध से 
भाग गप ह । जिन लोगो ने प्रस्तापूरघंक सम्युख समर 
मे रार दियेषवेख्गंो गये ह) 
श्व का त्रिधिवत्‌ दाह-कमं पुरोहिते दारा करा फर 
पाणडव; धृतराष्ट्र आदि ते गंगा मँ जाङ्रर सत पुरौ फो 
तिलंजलि दौ । उती सथं ङन्दी ते विलख-िलखक्रर 
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युपिष्ठिर से कणं के अन्म कौ फथा वतलाई अर कहा कि 
चे तुम्हारे बडे भाई थे, तुम उनका विधि-पूषक क्रिया-कमं 
क्रो । युधिष्ठिर ने प्रिलखते दए कण फे यणो फा वखान 
कर का फ्रि यदि यह्‌ बात घुभे पदङे माम हो जाती तो 
म पने वहे भाई कणं की हो शरण मे जाता श्रौर उन्दे राजा 
नाता । उनके मिल जने सेतो हमे स्वर्ग री वस्तु भी दलम 
न रह जाती श्रोरन कौरव-कुस का संर दी होता । उन्दी 
के, चामर रा सहास पाकर ₹ तो दुर्योथमः से इणे चैर 
श्योर युद्ध करते का साहस किया था । अभिमन्यु, द्रोपदी 
के पुत्र तथा श्न्यान्य बीरे की भत्युसे फे जितना दु ` 
हर उससेसो गुनाद्भख शणंके निधमकाहं। फिर 
उन्देनि पिधि-पूरवक कणं का प्रतत्य किया आर्‌ कदा कि 
माताक्रे द्वारा कणं के उन्म की वात फी छिपाये जाने 
फे कारण दम सतोमो ते छल से अपने वड माई का संहार 
कुर घोर पातक क्रिया टै, इस कारण मँ क्षापदेतादहरफि 
स्री कोईभी यात छिपाकर सन मेन रख सके । 


स्रीं 1 
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द्मध्याय १ 
युधिष्ठिर का शोक श्रौर वैराग्य, ऋषियों का राना 


ैशम्पायनजी बोले-^पंस आदि के अनन्तर 
पाणडव श्रपनो शुद्धि के धिचार से एकं मीने तके नगर ,“ 
ऊ बाहर ही रहे । उस समय वंश-नाश्च तथा ज्लोक-चय से 
युधिष्ठिर इतने इखी तथा शोकसंतकष हृए कि बे राल्य को 
छोड, वन मे जा, भिच्ाटन द्वारा निर्घाद फरने भौर तप 
द्वारा श्रपने. शरीर फो युखा डालने के लिए तैयार हो 
गये । यद देख, तवज्ञ महपिं वेदन्यास, नारद, देवल; 
कए श्रादि ने आकर उन्हे समश्चाया । श्रपने षडे मई , 
कणं फो अनजाने म मारने का उन्दँ वडा वोम हया | 
उन्दने कश कणं के पैरो फो देखते दी उनके कटु 
, वचनं को भूलकर शान्त हो जाता था | उनके पैर ठीक 
„` माता न्ती के पैरो की तरह दी थे । मँ सदा इस समा- 
नता फा कारण जानने का इच्छुफ रहा हं । चिन्त कोई 
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श्ररश्य पक्ति सदा शफे चुप रक्सेरही। मेरेफरणदही 
मेरे उन स्वगुणसंपन्न, श्द्धितीय वीर्‌ अग्रज की छत ऊ 
दवारा मृत्यु हई । युके नरक मे भी स्थान न मिकेगा ॥ 


श्रध्याय २२२ 
भीम, रजन शादि का युधिष्ठर को समभाना 


युधिष्टर फे पूछने पर नारदजीने कणं के जन्म का 
यृ्तान्त वतलाकरर कहा---तुम जोगे से दप श्नौर प्या रल- 
ऊर लड्कपन में फणं व्रहाच्न सीखने के लिए द्रोसाचायं के 
पास गये । भिन्तु ्रोणाचायं ने षतपुत्र सानकषर तथा अन 
छा द्री समकर उन्दँ चह्यान्च देने से हनक़ार कर दिया । 
तव फणं ने परश्ुरामजो के पास जाकर शपते को भगु- 
देशी ब्राह्मण बतलाया ओर उनसे ्रस्न-शत् बरिया सीख 
ली | इसो बोच मे करं ते धोखे से एक ब्राह्मण की गाय 
को सार डाज्ला | बह्ने श्चपदिया कि युद्ध करते 
समय तेरा पिया धरती मे फस जायगा ओर शत्रु तेर 
सर काट ठंगे । कणं खिन्न होर परद्यरामजी के आश्रम 
भ लोट आ्ाये। एक दिन एक कीड़े के काटने से परछ्रामजी 
करो मादूष हो गया करि कशं ब्राह्मण नहीं हे । तवर रउन्हेनि' 
भट बोल्ने फे कारण न्द शाप दिया कि वह युद्ध फे समय 
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ब्रह्मान भूल जाय श्रौर उन्दे अपने यँ से श्रलगं कर 
दिया । पूर्वकाल मे द्च नामक रासते भृगु कीसी 
फ़ छीन कतिया था! ऋषि ने उसे शाप देकर कीड़ा यना 
दिया था। उसौ कौडेमेक्णंफौ जोय फो उस समय 
छेदा था जवर प्रुरामजी उनी जथ प्र सर रखकर सो 
रहे ये । गुरू फी नीद न टट जाय; इस मय से कं हिले 
तकर नही । न्तु उनको जोष से निक्रले हट गर्म लून कै 
शरीर मे ज्षगते दी परश॒रामजो जाग पडे! उनकी द्षटि 
पते ही षह कीड़ा शाप से युक्त हो गया। तव कर्णं ने लौट 
कर इरयोधन से कहा क्रि अव मै अस्च-रत् बिद्या मे पारंगत 
शे गया ह, अव मेरा सामना फो नही कर सकता | 
दरयोधन ने मित्र चनाफर उन अपने पास रख तिया । ङ 
समय बाद कलिग-राज चिर्वाग्द की पुत्री का खयर 
इमा । अनेके पुत्रिय शौर म्लेच्छराजागणं उस फन्या को 
म्रा करने कै लिए रये । दर्योधन मे कणं की सहायता 
से समो राजां फो हराकर उस कन्या फा हरेण किया । 
इछ समय घाद मगधरा अरासंथ ने कणं ॑से परास्त 
होकर उन्दं मालिनी नामक नगरी दे दी ¡ दूरयोधन ने भी 
चम्पानगरी दे दो ¦ इष रकार कर्णं अंग देश ॐ राजा 
होगये । यदि इन्दर उने कवच शरोर दृण्डल न मांग ठेते, 
परछरामनी रीर बाण कै शाप उन्हे न शते, यदि चे 
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कुन्ती फो यह घरनदेते किम रजेन को छोडकर श्नौर 
किसी दूसरे पाण्डव फो न माहं गा, यदि भीष्य सद्‌ा उनका 
अनादर न करते, यदि शल्य युद्ध के समय उनको इतो 
स्साहित कर उनके तेज फो नण्ट न करते रहते, तो घ्य 
क समान प्रतापी तुम्हरि भाई कं इन्द्र के द्वारा भी नहीं 
जीते जा सकते थे । उन्दने सम्धुख युद्ध मे शरीर . छोड 
कर्‌ दिव्य लोक प्रप्र क्षिया है । उनके लिए शोक करना 
व्यथं है / पर नारद्‌ फ इस उपदेश्च से भी युधिष्ठिर क्रो 
शान्तिन मिली। वे वराथर यही कते रहे षि रान्य फे 
लोप मेँ पड्करदी हम लोगों मे ये सम पापश्रिये दै राज्य 
छोड षिना युके शान्ति न गिङेगी । 

छ्रजन मे उत्तेजित होकर कहा-- यदि आप प्रा- 
क्रम से प्राप्त करिये हुए इस रज को ओर धमपूवक किये 
जाने बक्ति यज्ञ फो त्यागकर षन में चे जा्येगे तो दुष्ट 
मसुष्य्‌ उन्है दूपित कर डारेगे, शस कारण अप पाप के 
भागो बरनेगे । . महापुरुषो का मत है फि संसार मे निधन 
होना भी बहत बुरा है। संसारमेंधनसे दी धमं होवा 
है । जिसका धन छिन जाता है उसका धमं भी छिन जाता 
ह ¡ धन के धिना मनुष्य का निर्वाह नहीं होता । धन दही 
से धन का उपार्जन फ्रिया जाता है । धन से ही इल ओर 
धर्म की वृद्धि कौ जा सकती है । धन से ही धमं, काम, 
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सोच, ह, शान्ति, तथा शा्ञान हो सक्ते दै । संसार 
मे विना धन के मरुष्य खी प्रर पतित हो आता हं। 
निर्धन सुप्य न इस सोक मँ सुरी रहता है, न परलोक 
मे| इस संसारम वदी दुल) दद्र सौच साना जता 
जिसके पास धन नीं होता । ` दुसर फो जीतकर उनका 
धन छीते मिना धर्म-कमं रसे हौ सक्ते द! देवगण भी 
दत्यो फो मारकर तथा उनके धन क्रा श्रपण छर 
स्वगं स्ना राज्य करते दै । दत्र पो जीतकर धन शरोर 
पथ्य प्र्‌ श्राधिपत्य प्राह्न करना चादिए श्रौर शिर यज्ञ 
तथा दान करफे सच पपा रे चुट्छारा पालना चाहिए । 
वेदौ फी ज्ञा षै फि धहरण फर यन्न द्वरना च।दिए | 
यज्ञके द्वारा राजाकेस्र पाप दूर हो जते 
युधिष्टिर ने खिचर होकर छदा-^त्याग से बद्र 
संसारम शीर इ भी नदीं ए । भ॑ इस पेश्ययं शोर राज्य 
के लोभम पद्कर अपने परलोक फो सही परिगाडना 
चाहता | यह्‌ सुनकर भीम चे दहा--श्रप तो इस समय, 
इस तरह की बाते कर रहे द जेसीक्षिवेद्‌ कै तं्वौफो 
न समभकर केवल श्रचरो के रटमेयाकते फिया करते ह । 
यदि आप कत्रिय धर्म छो छोड्क्रर भीख मांगना दी उत्तम 
समते थे तो आपने अन्धु-बान्ध्ो का संहार ही चरथो 
कराया १ यदि त्यागसे ही सिद्धि प्रप्त होतो तो परवत्त 
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ओर धृष भ सिद्ध हो जाते । यदि फेवज्ञ श्रपना पेट पालने 
सेही सिद्धिदोतीतो जले जीचभी सिद्ध रहो जते, 
क्योकि उन्दर किसी का पालन-पोषण नदीं फरना पड़ता । 
यदि यनमें रहमेसेदी खगं षी प्राचि हो सक्ती तो मृग, 
शूकर, परी श्रासानी से स्वग प्राप्रकर रेते । इस संसारमें 
कमहीन मनुप्य किसी प्रकार मी रिद्धि भातत नी फर सकता ॥ 
अजुन मै इदा--श्राचीन समय में इछ बाह्मण 
नवयुवको ने इधर-उधर वमनेष्ोहो धम मश्ध.िया 
था। वेषध॒र्‌ फो छोडकर भेरुए रद्ध पहन इधर-उधर 
धृते लगे । उनके अज्ञान पर हन्द फो दया त्रा गं। 
उन्होनि नधयुदको फो ससशाया प्रि गृहस्थाश्रम सँ रह- 
कर पवित्र कमं करते हए दूरौ का भरण-पोपण करने से 
चढ़कर द्रा तप, दूसरा त्याग नदीं है, इसी प्रकार के 
तपके द्वारा देवगण ने इतना रेखयं प्राक्च फिया है । रजा 
दण्ड द्वारा धमं नौर शान्ति फो र्ता तथा व्यघस्था क्र 
अर्य पुए्यक्रा भागी हो सकता है । ्थोकि दश्ड के भय 
से दी छोरे-बडे, ज्ञानी-अज्ञानी सव अपने कर्तव्यो क्रा 
पालन करते ओर मर्यादा मे रहते है । यदि राजा द्ड 
के द्वारा मर्थादाफीस्थापनान करेतोषंषार दीनष्ट 
दले जाय । श्रापका सबसे बड़ा धमं है दरड-व्रिधान ।' 
(दुल ने कहा-- देवगण ने कर्मा के द्वारा दी इतना 
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दचा पद प्राप्न करिया है। नियमातुसार कमं करते हुए 
धन्‌ कमाना श्रौर उसे उत्त थज्ञो मे गाना दी सालक 
संन्यास टै । गृस्थाश्रम के कर्तव्यो से भागकर ओ यन मँ 
चक्ला जाता है बह तामसी माना जता ह । वेदों मं अकेला 
गृहस्थाश्रम अन्य तीनों याश्रमों से वद्र माना गया है। 
नो मनुष्य गृहस्थाश्रम से रदकर रागद्प से वचा रहता 
हे, वही सच्चा त्यागी माना जाता दै । जो ग्रंकार्‌ रौर 
ममता करो नहीं छोड सता वंह वन मेँ रद्र भी त्यागी 
नहीं हो सकता । ओर जो अहंकार ओर ममता को छोड 
देतादै, चह घर प्र रहकर भो संन्यास का फल प्राप्त 
फर छेता है । केवल षर छोड देनेद्टीसे कोई त्यागी 
तहीं हो सकता । आप गृहस्थाश्रम में रहकर दी शद्ध 
चित्ते से यज्ञ आदि फर सव पार्पोसेद््ट सकते हँ ॥ 
रष्देव वोके--समतादो प्ररकौ होती हं! एक 
बाहरी, दूरी भीतरी । केवत पाहरी ममता के त्याग देने 
से फिसी तरद कौ सिद्धि नहीं मिल सकती 1 यदि आप 
मीतरसे ममताका स्यागकरदें तो याँ रहकरभी 
आपको न म तप करने का फल प्राप्त हो सकता है । 
द्रोपदी ने मी अनेक प्रकार से युधिष्टिर को समाया] 
सव फी वाते सुनकर युधिष्ठिर ने कदा-क्िवल 
चरी शान्त ओर सुखी हो सकता है जो विप्यवाखना को 
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छोड़कर तप द्वारा अपने मन फो परमात्मा मँ लमा दे। 
सम्पूणं प्रथ्वी का राज्य प्राप्ठ करने पर भीक्सीष्ने 
संतोष रीर सुख नहीं मिज सकता । वैराग्य श्र त्याग के 
प्रमावसे ही चिरतन सुख कौ प्र्ठिदो सकतीहै। जो 
` विषयवासना को त्याग सक्ता है ओर संकल्प फो छोड - 
सक्ता है वही मुष्य ममता-शूल्य होकर रागदेष से 
ऊपर उर जाता है ओर परमपद फो प्राप्त कर केता है ॥ 

ऋषि बोके-- ध्म के अनुसार जीती हुई प्थ्वी फो 
छोडना उचित नदीं है । शष का सतदहै के धन मोग 
कर.यज्ञ रादि फरने कौ अपेता न करना ही अच्छा है, 
वर्योफिं मांगना ब्ुराहे। जो लोग यज्ञ रादि करने के 
लिए धन फा संग्रह करके, पात्र-अपात्र का विचार श्रिये 
थिना याचककोदान दे देते बरे भ्रुणहत्याके भागी 
होते ह । राजा के सिट अ्रजायलन करना ही सबसे बड़ा 
धरं माना गयाहै। प्रजा कीर्ताकेरिएजो राजा 
युद्ध फरता है उसे अवश्य ही उत्तम गत्तिःप्राप्र होती हे । 

श्रजेन ने कहा-चत्रियो के लिए युद्धम मरना 
सबसे उत्तम माना गया है । जिन लोगो मे इस युद्धमें 
प्राण त्याग कियद वे सव स्वगंको गए उनफे लिए 
्लोक्क करना उचित नहीं है । कद्यपके पत्र इन्द्र भाट सौ 
दस्त बार अपने जातिवाङे शतरुश्रो का नाश्कर यज्ञ दारा 
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देवतान फे स्वामी हए ई । अरप मी इछ फी तरह यज्ञ 
दवारा उत्तम लोको फो प्राप्न फीजिये ॥ 
श्रध्याय २३-२ 
न्यासजी द्वारा त्ात्रध, दर्ड-विधान, सुख-मागं 
श्रादि का उपदेश 
चासी बोटे- है गृधिष्टिर ! सस्र फे अ्रयुतार 
गृहस्थाश्रम दी तुम्हारे लिए शर धूमं हे । वन मं जाना 
उचित नदी हे । गृहस्थाथम के द्वारा ही सवका मरण 
योपश क्षिया जाता हे, इस रण यह सत से श्रेष्ट आश्रम 
। गाहस्थ्य धमं सवसे श्रेष्ठ खार कठिन हे । प्रनितेन्धिय 
मनुष्य कमी इस धमं करा पालन नदीं छर्‌ सकता । तुम च॒त्रिये 
डो! दर्ड धारणर प्रजा श्रा धमपू्ः पालन क्ररना, 
वेदाध्ययन, य॒ज्ञ तथा सत्पात्र को दान करना ही तुम्हारे 
सिए ख्य धमं ह । इृहस्पति का कचन ह फ युद्ध करने 
मेँ अयोग्य रजा को शौर प्रवासी (यात्राम्‌ करने बरे) 
जक्मण॒ रो प्य नष्ट कर देती है ¦ सुचघ्न राजा शने दण्ड 
धारण करने फ फरण दी यलोरिक सिद्धि प्राप्ति हई थी | 
पूवं समय म रंख अर लिखितं वामके दो तपस्वी 
माई थे | वे यलग-अरलम श्राभ्रमो मे रकर तप करते थे। 
फ़ दिनं जिखित जपते माई के आश्रम मे गये । उस समय 
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उनके माई बयं नदी थे । लिखित उनके आशम के वृतो 
से फल तोड़कर खाने लगे । उसी समय शंख आ गये | 
पूछने पर लिखित ने वतल्लाया जनि उन्दने व्री से फल 
तोडदहें। शंखने हाकि यदतो चोरी है, तुम रजा 
कै पास जाकर उपयुक्त दणड की प्रार्थना करो । लिखित 
राजा सुचुन्न के पास गये । राजा ने उनकी पूजा कृर श्रते 
का फारण पृचछा । लिखित ने सव वातं घतलाकर दर्ड 
की प्रार्थनाकी। रजानेकहा्षि युके दण्ड देने ओर्‌ 
छमा करने का श्रधिकरार है । आपने जानवूककर चोरी 
नही की, इस लिए मेँ छमा करता पर । किन्तु लिखित न 
साने । तय राजा को विधञ्च दयोकर उनके दोनों हाथ कटा 
देते पड । लिखित हाथ कटवाकृर अपने भाई कै पास 
गये शरोर उनसे चमा फे लिए प्रार्थना करने ले । शंख 
ने कहा फि धर के उव्छंघन करने छा प्रायर्चित हो गया, 
द्रव तुम स्नानकर तपण फरो ! क्िखित ने स्नानकर 
तैसे ही तर्पण के लिए हाथ उडाये, वैसे दी उनके हाथ पहले 
कीतरहदहो पूरेदोगये। शंख नेका फियहसपहम 
लोगो फे तपका प्रभाव है। शिखितने कहा फिजव 
रपी घात थी तव आपने ये स्वयं दण्ड देकर पविधर्यो 
महीं कर लिया । शंख ने कहा कि दण्ड का अधिकार 
` तो केवल राजा को ही है । धर्म॑-यु्क दणड धारण करने 
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से राजा सुचयुनन दो श्रलोपिकपिद्धिया पराप दई थी । 

द युधिष्टिर ! संन्यासी वनकर्‌ बन की जाना चुत्रिय 
फे लिए उचित महीं रे । सर्वमेध श्रौरं श्रव्मेध यत 
फरमे, श्चतिधि, पितर तथा देवगण फे ऋण से मृक्त दने 
कै षद्‌ ही तुम्हारा वन म जाना सफल हो सक्रता ट | ओ 
एत्रिय बल ग्नौर बुद्धिसे धूरो फो दवाकर ग्रजा क्र 
पाल्तन करता है उसे सगं क्री प्रा्ति होती द । ओ राजा 
प्रजा का पालन, दुजैमो का शासन शौर सज्जने फी र्ता 
नहीं फरता है, उसे घोर नरक मे पड़ना पडता दै । राजा 
दयग्रीव-सेनजित मे प्रजा-पालनके द्वारा दी स्वर्ग फी प्राप्न 
फी थी। पुखदुःख, प्रिय्रग्रिय, हानिनलाम म समान 
माव से धैयं धारण कर प्रा का पालन करना तुम्हार 
लिए ससे बड़ा त्याग शौर तप द  विधाताने तुम्हे फमं 
फरने के लिए दी उतपन्न करिया हे, इस कारण तुम श्रपमे 
परना-पालनवक्ते कर्म भ लग जाश्रो | इसी भँ तुम्हारा 
स्याण हे । पानी के बुरे फी तरह संसार म जीव 
उत्प होते ओर नट हो जाते है । सभी पदार्थो का श्रन्त 
होतो है। उत्ति की भरी एक दिन अवनति दती है 
संयोग का वियोग निरिचत दै चौर जीयन फे साथ मृ 
का संयोग रहता है । जिनका काल आ गया था, उन्दीं 
फा संहार ईस बुद्ध मे इया है, इस कारण किसी के मरने 
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कातुम्दन तो सोच दही करमा चाष्िण नौर न उसके लिए 
तजाना ही उति है) जोदहोनाथा वदी हुश्रा। होनी 
रो टालने फी शक्ति किसी पेभी नरीह । तुमक्यो व्यथं 
सं उसके ्तिए दुखी होते र । 

(एक चार्‌ महाराज जनक फो मोह हो गथा था। 
त्र परम ज्ञानी अरमकजी ने उन्दं समफाते हुए कहा था 
फि संसार मे एुख-दःख, जरा-गृत्यु, हानि-लाम, संयोग- 
व्रिमोग दैवाधीन होने के कारण सभी फो प्राप्न देते ६ै। 
कोई इनसे चच नहीं सकता । माहै-उन्धु्रो का समागम रास्ते 
मं मिलनेवले यात्रियों फी तर्द दी संयोगवश्च होता दै। 
शरीर छोड्ने पर किसी से कोई संपकं नहीं रह जाता । 
चक्र की तरह धूमनेवाके इस ्रनित्य संसार में इं भी 
नित्य मीं हे । अपने शरीर तक का साथ वहुत दिन नदीं 
रहता जो रागदधेप छोडकर धमं पर टिका रहता है, फरचन्य 
पालन करता हे, नौर न्याय के अरसुसार धनोपाजंनकर 
यज्ञ करता है षह थस्य होता है। ह युधिष्ठिर ! जैसे 
जनक शोक-संताप छोडकर अपने कर्तव्यं पालन में लग 
शये थे वैसे दी पुम्दे भी सोच त्याग कर प्रजा का पालन 
करना चादिए । कत्रिय-धर्म के अनुसार राज्य प्रप्र करके 
श्वर उपे मोह मँ पड्कर त्यागना उचित नहीं है ॥ 
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श्रध्याय २६-११ 
श्रीकृष्ण का समाना, नारद का विवाह, सणष्ठीवी कौ कथा 


वेश्म्पायनजी ने कहा-्रजेनके कदमैय श्रो 
कृप्णजी ते यृथिष्ठिर फो पुत्र-गोक्ग्रस्त राजा सञ्जय गर्‌ 
नारद फ उपद्र सनाङ्र वतताग्रा फ जिनके यन्मद 
ते वर्प भर तकर सोनेोवर्पाफीथी वे राजा सुदयोत्र, दानी 
बृहद्रथ, शिपि, भरत) राम) भगीरथ, दिक्लीप, मांधाता; 
यथाति; रन्तिदेव, प्रयु आदि महापराक्रमी, एटवयंन्ाली, 
महादानी रजाश्रोंकरो भो का्ञने सही छोडा। फिर 
उर्दते क्टा--'एक चार नारदी आ्रार्‌ देवत ऋषि राजा 
सृञ्जय के पास गये । राजा वे ग्रपनी परम स॒न्दरी कन्या 
को उनकी सेग मं नियुक्त कर उन्हे अ्रपने यँ रक्ा । 
नारद जी सदा उस कन्या की ओर श्रा रहने क्षमे । यद 
देख देवजी ने शाप दिया आप अब इस कन्याके साथ 
विवाहं करगे तथ चापका शंह बन्द्र का-सा हो जायगा । 
नारद ने शाप दिया फ़ त॒म स्वगं न जा सकोगे । देवल षदोँ 
से चके गये । नारदजी ने रजा से कहकर उस कन्या से 
विवाह कर लिया । उसौ समय उनका यह व॑दर का-सा 
दी गया । पर राजकन्या उसका तनिक भी विचार न कर 
भक्ति र प्रेम से नारद की सेवा करने लगी । इ समय 
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याद देवल ने श्याकर अपने मामा नारदजी फो श्ापसे 
शुक्तकर दिया । मारदजी ने भौ देवल फो शाप से हुट- 
कारा दिल्ञा दिया। नार्द के दिव्यरूप को देख राज- 
मारी उन्दरं पहचान न सक्ती, इससे परपुरुष सम भागने 
लगी । तव देवल ने सथ हालत उतलाकर पिश्वासं दिल्लायाः 
करि दिव्य रूपधारी पुरुप उसके पति ना्ददहीहै। राज 
ढन्या प्रसन्न होकर नारद जी ी सेवा पूर्वत्‌ करने 
चमी । किर ऋषियों के श्रार्लीयाद से राजा सञ्जय फे 
स्वणष्ठीमी नामक पुत्र उत्पन्न हरा । इन्द्र फो विदित 
हुश्ा फि वालक वड़ा छ्येकर देवगण सहित न्दं परास्त 
करेगा । र्यां तथा भय के कारण इन्द्र ने वज फो उस 
याल कै मारने के लिए नियुक्त श्रिया । वज्ञ ने बाघ का 
सूप रखकर वाल्क फो मार डाला । उसी फे शोक मेँ भग्न 
राजा सञ्जय को नारद्‌ जी दे शरीर के नश्वर भौर मृत्यु 
ढे अवद्यंभावी होने के अनेक उदाहरण देकर समाया । 
फिर उन्होने उस बाल फो जिला दिया । हे युधिष्ठिर 
त॒म भी लोक त्यागकर धर्म-पूर्वक राज्यं क्रो ॥ 





श्रथ्याय ३२-३६ 
ग्यास के उपदेश, राजधर्म, प्रायरिचित्त, भक्ष्याभर्य, पात्रापत्र 
युधिष्ठर को शान्त होते न देख, व्यासली बोले- 

५३ 
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ह ॐ £ 
श्रजा फी रदा फरना राजा का सनातन धमं हं । जो धम 
नष्ट होते देख उसी रवा नदीं करता उसे धमं नष्ट करने का 
पाप लगता है । बध के योग्य सुप्य फा पथ करना श्रौर 
धर्म फी रचा करना सव से श्र धरम हे । तमने धर्म-पातक 
कौर फा संहारर धर्म की रवा की हे, इसमे शोक करने 
छौ फोर बात नदीं है । यदि तुम यह मानते हो कि सभी कमं 
इ्वरकी प्रेसणसे या भाग्य के कारण हेते, त्व्रतो 
तर्द मानना दी पडेगा करि फरो का यध तुमने दैशवर 
ढी परेरणा से अथवा भाग्य के कारण दी याह, फिर 
उसका दोष तुमे कैसे लग सकता द ? शरीर यद्वि तुम एय 
फो ही कर्ता मानतेरो, तो भी सोव करने फी कोई वात 
नहीं हैः भयो तुमने दुष्टो का दमम कर सत्कमं री 
करिया है। फिर यदि तुम कोरय-यध को बुरा कमं मानते 
हो, तो उसके लिए उचित प्रायस्चित्त करफे पापस युक्त हो 
जागरो । आत्मधात सेतो तुम अपने सर पर पाप कावोभः 
शनौर बदरा लोगे । ओर पहले के पर्प का प्रायथितमभीन 
कर सकोगे । इससे परलोक मे तुम्द दुःख उठाने पडगे । 

ध्यह नश्वर संसार फर्म फे अधीन है । जन्म-मरण 
कृति कै श्रधीन है, इसके लिए हरप-मिषाद करना व्यर्थं 
है । सभी अपनी भृत्युकी प्रेरणा से मरते दै। इस युद्ध 
मै भीष दी मरे रजिन का काल आगयाथा | इस 
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कारण उनके लिए शोक करना उचित नदीं है । धर्मात्मा 
श्रारे शान्त-प्रकृति के होने प्र भी तमको दैव ते विवश 
कर सा एेसै घोर कमं मे लगाया! इसे स्पष्ट टै करि 
सभी को कटपुतली फी तरह फं के श्रधोन होकर नाचना 
पदता दं । पूर्वकाल में देवगण ने श्रपने बडे भाई दानवो 
को मारकर राज्य प्राप्न किया था। तव्‌ शालावृक नामक्र 
श्रस्ी हजार पेद्ञ हणो ने दानर्गो की ्रोरसे देव 
ग॒ से युद्ध फरिया । देवगण ने उन ेदज्ञ बाहो फा भी 
संहार कर डल्ला । शाखी ज्ञाहैक्रिजीशत्रुकी 
सहायता करे उसे धिना विचारे नट कर डालना चाहिए । 
यदि एक के वध सेएक ईल की रका होती ह, चौर एक 
कुल के नाश से जनपद की रक्ताहो) ती उसका वधरकेर 
डालना परम धर्म ह, वैसान फरने से धमं की हानि दीतौ 
हे। कदी अधरम धमं के समान श्रौर फटी धमं अधमं फे 
समान देख पडता । ठेसे भ्रम फदर फर कर्तव्य 
का पालनं करना ही ज्ञानो का कायं है। तमने तो देव- 
गण के मागंकादी अलुसस्णक्रियादै। तुमदहृनद्रफी 
तरह चकर सव पर्पो से णुक्त हो जाग्रो । अव तुम प्रजा 
की भलाई मे लगजात्नो । जो बीर संग्राममे मारे गये 
उनके इटम्बि्यो फो समम्ाकर तथा उन्हे इति देकर शान्त 
करो, गर्भं ॐ वालको को तथा वि्यो की रवा करो, जो 
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राला मारे गये ह उनके पुत्रपौो फो गदी प्र वैदालो } 
जिनके पुत्र नदी है उनकी न्यारा को राव्य दे दो । 
इस प्रकार स्वको संतु्टकर धर्मपर प्रजा का पालन 
करो । इसी मे तुम्हारा कल्याण ह । 

है युधिष्ठिर ! दुम अश्वमेध यज्ञ करके सव पापो 
से यक्त हो जोगे । र्मश्र मे पाप-करमो' के प्राय- 
शित यतक्षाये गये है । न्द करने से मदुष्य पापे से 
छट जाता है । तुम यदि समम्ते हो फि तुमसे पाप रो 
गया है तौ उचित प्रायधित करके युक्त हो जारो ! आत्म- 
घाते सेतो पापो से युक्त हौ तदी सक्ते! शास्र का सत 
ह कि वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि मारने आये तो उसे मारने 
से, आौषधि के रूप मे शराव पीने से, गुरु कौ आक से 
गुरूपलीगमम से, (उदारक ऋषि ने पमे क्षिप्य से ्रपनी 
पत्नी पुत्र उत्पन्न राया था 1 ) आपत्ति काल मे अपनी 
तथा दूसरो ङी रकल्ाके लिए चोरी करने से, दूसरों के 
हित फे लिए शूठ बोलने से, परस फे प्रार्थना करते पर 
से संतुष्ट करने से, श्राद्ध तथा य्न मे जीव-इत्या से पाप 
नरी लगता । ब्मोर फिर मकष्यामक्ष्य, असत्करम अदि से 
जो पाप लगता है बह उचित प्रायद्चित द्वारा दूर हे 
जाता हे । दान, अध्ययन. तप, अंसा, सस्य, दमा शौर 
यज्ञ रना तथा विना दी हुई वस्तु कोन सेनादी धर्म॑ 
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ह । किन्तु फही-कदीं एनके धिरुद्ध कायं भी ध्म हो जाते 
हं भार ये काय श्रधर्म हो उठते दै । इत कारण परिस्थिति 
देखकर ही धमं शौर अधम का मिय किया जा सकता 
हं । इस समय शोक-संताप को छोडकर प्रजा फा पालन 
कृरना भार अखवमेध यज्ञ रके एापो का प्रायधित फर 
डालना दी तुम्हारे किए सर्वश्रेष्ट धर्म है ॥ 


[1 


श्रध्याय ३७.४७ 
युधिष्ठिर का श्रभिपेक, चार्वाक की त्यु, भीष्म से धमै.ज्ञान 


युधिष्टिर मोठे--धमं का आचरण शौर राज्य शौ 
रका, ये दोनो एक दूसरे ॐ पिरुद है । मसुप्य एक साथ 
दोनो का निराह कैसे कर सकता है १ 

व्यासजी योले-'महात्मा भीष्म तुम्हारे सभी सं 
द्र कर द॑गे । उन्होने बृहस्पति, शुक्राचायं तथा देविय 
से राजनीति श्रौर धम॑तत्वः च्यवन ओर वशिष्ठ से घेद्‌ 
वेदांग; सनक्छमार से ज्ञानः माक्रण्डेय से संन्थास-धमः; पएर- 
श्ुराम श्र हर से अल्ल-वि्या फी धिक्ाली है। उनसे 
अधिक धमं के तस्व फो जाननेवाला दूसरा नदीं है ॥ 

भ्रीकृष्णजी के कहने तथा ऋपि-ुनिरयो फे समाने 
से युधिष्टिर सोलह चैल के रथ पर. चैटकर नगर में ये। 
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धतरा उत्तम सवारी प्र आगे-प्रागे चरे । भीम युधिष्ठिर 
करार कि रे थे, अर्जुन छत्र लगाये थे) नड़ल अर 
सहदेव चंथर इल्ला रदे थ ! नगर मं उनक्रा बड़ा स्वागत 
हुआ । महल मे जाकर ुधिष्ठिर ने देचतार््ो की विधि- 
बद्‌ पूजा की । किर बाहर आकर त्राणे को गो, खख ` 
आदि देकर संतु फिया । इसी अवसर पर एक बराह ने 
वैशनादा तथा जन-संहार के लिए उन बहुत धिक्कार । 
उन्दे बड़ा दुःख हुत्रा । पहले तो दुसरे ब्राह्मण भास्चय 
से चुप रह गये, किन्तु ध्यान से देखने पर उन्दे विदित 
हआ कि युधिष्ठिर को धिक्कारमेषाल्त ब्राहमणं असल म 
चार्वाक नामक राकस है, जो फपट वेश में दुर्योधन का 
कार्य बनाने कै क्तिए चाल चल रहा ह । ब्राहणो कै ईकार 
से चार्वी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर भिर पड़ा । चार्वाक ने 
बरहमाजी से प्र प्रा्कियाथाफि कसी भी प्राणी से उसे 
भयनहो। किन्तु अन्तमे युधिष्ठिर से छल फरने एतं 
ब्राहमणो के कोप क कारण उसके राण निकल ये । 
ध्यथा समय युधिष्ठिर का राजतिलक हा । भीम 
युवराज, असुन सेनापति, विदुर संत्री, सञ्जय निरी्क 
ओर आय-ग्यय प्रीत, नल फोषाध्यत्त, सहदे अंग- 
रक्तक, धौम्य धर्म्य घनाय गये । युधिष्ठिर ने सय शृत 
व्यक्तियों का यथोचित श्राद्ध रोया । फिर सवको दान, 
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मानं से संतुष्ट किया । अन्त में युधिष्ठिर ने श्रीकृष्णजी 
की स्तुति की अर पते मादयों फो यथायोग्य महल बांट 
दिये । रात फो श्रीकृष्णएजी श्रजेन फे महल मे रहे । दूसरे 
दिन नित्य-कृत्य, दान यादि से निपटर युधिष्ठिर श्रीङृष्ण 
जी के पास गये | वे ध्यानावस्थित थे । पून पर उन्होने 
वतलाया कि धर्मात्मा भीप्म मेरा (श्रीकृष्णजी) का ध्यान 
कररहैथे, इस कारण मे भी ध्यानाबस्थित हो उनकी 
्रातमा फो शन्तिदे रहा धा। फिर प्रकृतिस्थदहो 
श्रीढृष्णली ने युधिष्टिर से फा किं भीष्म परमज्ञानी दै, 
हुम उनसे धमं के त्रो फो जान लो । युधिष्ठिर उनके 
साथ भीष्मपितामह के पास जाने फो तैयार हो गये । 

(दर व्यास, वशिष्ठ, नारद, देवल, माक्रण्डेय, बृ- 
स्पति शमादि ऋपि-पुनियो से धिरे इए भीष्म ने भक्तिभाव 
से परमपुरुष श्वीकृप्णजी करी स्तुति की । श्रीकृष्णजी ने 
पाण्डो फे साथ उन्द दरशन दिये । 





श्र्याय्र ४८-१२ 
परल्ुराम-कथा; सव भीष्म के पास, व्यथा का दूर होना 


वैशम्पायनजी बोरे--श्जजंन, भीम, युधिष्ठिर आदि 
सेना सहित श्रीरृष्णजी के साथ भीष्मपितामह के पास 
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चवे । समन्तपश्वफ के पास प्ुचक्रर गृथिष्ठिर ने पर्यु 
रामजी की फथा शौर पृतरिय-नाश्च फा कारण पृष्टा । 
श्ीढृष्णजी वोरे--जदह्‌, फे पुत्र ग्रज, अरजके बरला, 
उनके छवि, हिक फँ माधि हए । इद्र स्वयं गाधि के 
रूप मे प्रकट हुए थे । गाधिके सत्यघ्रती नामक क्रन्या हई, 
जिसका पिह उन्दने चयी ऋषि के साधकर्‌ द्िवा। 
सत्यवती की सेवा से प्रसम हकर तपस्वी ऋचीकने दो 
वरु तैयार कफे विये, एफ चर सत्यवती के लिए श्रार 
दूसरा उसकी भाता फ लिए । ऋचीर्‌ फे चक्े जनि पर 
सत्यषती की माता ते शना चर श्रपनी फल्या फो खिला 
दिया चौर उसका चरु खुद खा लिया | जव चीफ कफो 
इसका पता चला तो उन्दने सत्यवती से फहा फ तुम्हारी 
मति के सारिवफ, शान्त स्वभाव करा पुत्र उत्पन्न होगा श्नोर 
तम्हारे महाक्रोधी, धोर्‌ पमं करनेवाला । सत्यवती के 
प्राथना करने पर ऋचीक ते यह व्यवस्था करर दी फिपू्र 
कोधी न हषर पौत्र बोर कर्मा हो । सत्यवती के जमदधि . 
इए आर जमदपरि के घोर-फर्मा परशुराम | उन्हेनि घोर तप ` 
कर शिवजी से शस-शास् रौर अमोघ अन्न प्राप्त किये । 
„ सौ फाल भ हेहय वर॑ म महाप्रतापी कारतररयं 
भरसुन ने दत्तत्रेय को प्रसननकर हजार शुजा्े प्राप्त कीं 
भोर अपने बाहुयल से सारी पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध 
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यसक्रर उसे व्राह्मणौकफो दानमेंदेदिया। एवः भ्रार 
राजा के पास अयिदेय ने जाकर हु अले को माया । 
राजाते एक शरोर फे ड यौँवश्रधनिकोदे दिये । अभिनि 
ते गों फो भस्मकर टाल्ला | इसी वीच में वरिष्टजी का 
द्राश्रम भी जने लगा । बधिष्जो ने का््तवीयं फो श्राप 
द्विया कि पर्युरामजी तेरा नाश्य कस्गे। शाप फ ष्राद 
कार्तथीवं ॐ लद्कौं ते जमदम्ति फो तंग कर्‌ उनक्ना 
पदा हुडा लिया । त परश्ुरामजी ने युद्धकर कात 
वीव फे दजार वाहर्थो को च्रौर उसकी सेनाको काट 
उला। रु समय बाद जव परद्यरामजी समिधा रौर 
फलेन के जिए घन फो गये थे उस समय कार्तबीयं फे 
पत्रो ने जमदग्नि करो मार डाला | षन रै लौटने पर अ्रषने 
पिता मया हु्रा देख परश्चरामजी की वड़ा क्रोध 
राया | उन्दने शुद्ध मे कर्तवीयं फे सव पत्र को श्रौर 
पश्य भेर फे सवचत्रियो फो मार उल्ला। पुर्यो 
संहार फरनेके वादये वम मं तपकररते फ जिए चले गये । 
कु समय वाद इछ पियो ने यदं कहं कर उनकी निन्दा 
करीर तुमने चत्रिथो को निःशेष कसे फी प्रतिज्ञा पसे 
नहींकरी, तुमं चत्रियों से डर कर यँ छिपे हुए तप कर 
रहे हो } इत ताने से पित हो परछ्रामजी ने इक्फीस बार 
चतत्रियो का संहार करिया । इत्िथ-पिदीनकर पर्रमजी ने 


~ 
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सारी प्रथ्वी को कष्वप फो दान मंदे दी । लोक-कल्याण 
फ विचार से कर्यपजी ने पद्युरामजी मेका पिःश्रव 
यह पथ्य मेरी है, श्राप श्रपने लिए फो सरे स्थान का 
प्रच कीजिये | यद पुन पर्रामजी ने पथिमी सथुद्रतद 
प्र्‌ जाकर शूर्पारक नाम स्थान सयुद्र से प्राप्त क्रिया) 
हधर कर्ययजी ते पृथ्वी फो व्राह्मण मँ बरोट दिया । रिन्त 
श्रपने धर्मकर्म मे लगे रने के कारण त्राण प्रथ्वी का 
शासन ठीक सेन चला सके । दष्ट सोग उत्पात मचने 
लगे । प्रथ्वी रसाल फो जाने लगी । दसी समय कस्यप 
जी ने पनी उर (जोध) लगाकर प्थ्यी फो रोका । इसी 
कारण पृथ्वी कानाम उ्थीं पड्‌गया। तव प्रथ्वीने 
प्राथना कीकरिश्ापश्रुे एक राजादेः जो दीक दरद 
व्यवस्था कर श्रौर दृष्टो फो शासित कर शान्ति शौर 
सुच्यपस्था स्थापित कर सफे। इसी ब्रीच मे परशुराम 
कै भय से महपिं पराशर ने राजा सौदास के पतर सर्वकर्मा 
कीरतताकीथी, राजारिषि के पत्र गोपाल फी रचा 
न मे गायो के वीच से हुई थो, राजां प्रतद॑नके पुत्र 
पत्स की सता वडा फे गोटे हुई थी श्रौर इसी प्रकार 
अन्यान्य च्त्रिय-कृमारे फी रक्ता विभिन्न स्थानो मे हं 
थी । कर्यपजी ने पृथ्वी कै कटने से उन सवक युलाकर 
, उन्हे भिनन-मिनन स्थाने के रायो का अधिकार दे दिया 
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यह्‌ कृथा सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए । फिर 
सच भीम्म फे पास गये भोर बहा ऋषि-ुनियो को तथा 
भीप्म फो प्रणाम कर वैठ गये । श्ीकृष्णजी मे भीम्म की 
प्रशंसा कर उनसे युधिष्टिर फो उपदेश देने फो कदा । 
- भीप्प ने श्रीकृष्मी शी श्रद्धा-भक्ति से स्तुति ी। श्री 
कृप्णजी ने न्द श्रएने दिव्य स्प का दशन देकर ृतथं 
किया श्रार फदा--श्राप प्रम तपस्थी, सत्यवादी, इदि 
यजित, दानी थरं ज्ञानवान ईह । श्राप छष्पन दिन घाद 
प्रवद्य दी दिव्य लोक को जायेगे । आप पाणयो को 
ज्ञान का तथा धर्मं के तत्वों का उपदेश दीनिये ॥ फिर 
` भीप्मजी के कटने से श्रीङृप्णजी ने उनके शरीर की व्या 
दूर्‌ कर दौ । भीष्म फी बुद्धि भी निर्मल दी गई 1 इतने मँ 
संध्या हो गई । सच अपने-अपने स्थानों फो चके गये । 


श्रध्याय ५२४ 
धर्मोपदेश फे लिए भीष्म फे पास; राजधर्म वणेन 


वैशम्पायन जी घोले-दूसरे दिन प्रातःकृतय समष्ठ 
्रीकृष्णजी केयल्त पाण्डो फो केकर भीम्म फ पास 
गये । भीष्म ने श्रीङृष्णजी की स्तुति-वन्दना की रौर इस 
के श्रनन्तर कहा-- जनार्दन ! आपं तो वेदमय दै । 
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आप यो खयं उपदे नहीं दते ¢ श्रीकृष्णजी ने कदा-- 
रं पका यद्र स्थापित करना चाहता द | श्रापञो उप 
देश दंगे, धम फ तलो का जो र्म विवेचन करगे, वे 
वेद-ाक्य के समान सर्वमान्य हेगि श्रीर्‌ स्थिर गे ॥ 
भीप्प ते प्रसन्न दोर कदा--'लिनमे पे, चमा, दया, 
शोरय, शम, दम, ब्रक्मवरय, तेज, धरमयुदधि, सत्य, दानः 
तिभीकता, दचता आदि ग्रलकरिकः गुण र शौर जिन्देनि 
काम, क्रोध, भय, सोभ फे फारण भी फोर अधर्म नदीं 
करिया बे युधिष्ठिर मेरे सामने श्राकर्‌ धरम के तच पटं ॥ 
्रीकृप्णजी ते फटा फ यंश-कय तथा श्रापके प्रति श्रिये 
गये परार्थो करे कारण लज्जावश्य तथा शापकेभयंसे 
वे आपके सामने नहीं शरा रेह । भीष्म ने कदा कि परम 
राज युधिष्ठिर फो लज्जा या मयका फोर फरण नहीं 
है । उन्दने तो धर्म-शाघ कै ्रहुसार दी धर्म-यद्ध पिया 
ह । युद्ध दी उनश्षा धमं दै । युधिष्ठिर मे सामने श्राकर 
भीष्म फो प्रणाम किया । मीप्प ने उन्दे श्राशीरवाद देकर परेम 
से पास यैडाला शरोर भर्म-तत्व पूछने को कहा } युधिष्ठिर ने 
प्रजा-पालम चोर राज-धरम फो जानने की इच्छा प्रकट की । 

भीष्म बोले पौरुष ही से सय फास करते चाहिए 1 
दैव ओर पौरुष दोनो दी कर्य सिदि फे जिए आवश्यकं छै 
किन्तु दैवे संव॑धमं तो पहरे से ज्ञान होता नही, इस 
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कारण परार दी श्रेष्ठ हे रीर उसी फा सदा धाश्रय लेना 
वादिए । पौरष दी प्रत्यत्त फल देनेवाला दै । यदि किसी 
फ़ायं मे कठिनाई पडे या प्रि्च उपस्थित दहो तो पवराना 
मे चाषटिए, यार-वार प्रयत कर-उसे पूरा करना चाहिए । जो 
श्रतिं सरल होता हे उसका प्रभाय मदी रहता शरोर जो उग्र 
रहता ह उसकरो देखकर सव उरते, इस कारण न तो धिल- 
हतत सरल ही रहना चा्िए योर न प्रिलङल उग्र ही । सदा 
चमादील घ्ने रहने से हानि दी होती हं । बाह्मण वेद्‌ 
श्रार यज्ञ फी र्ता फरते दै इस फरण राजा फो बाह्मण 
का सत्कार करना चाहिए । पिन्तु यदि ब्राह्मण अत्या- 
चारक्रेतोरसेभी दण्ड देना जरूरी हे। नोकरो के 
साथ अधिक हैसी-मज्ञाक न फरना चाहिए, क्योकि एेसा 
करने से नौकर दीट होकर मालिक का अनादर ओर काम 
म दिलाई फरते लगते ह । शुक्राचायं फा समत ह किः उयोग 
न करनेवाला राजा श्रौर॒दे्ाटन न करने वाला बाह्मण 
तष्ट हो जाते हे । स्वामी, सत्री, सह, कोप, राष्ट, दर्भ, 
सेना--ये राज के सात श्र॑ग ह इनके साथ जो फो विरोध 
फर, वह गुरुयामि्रिदी क्यों न दो, उसका नाञ्च करना 
राज! का कर्तव्य ह । जिसकी प्रजा नीति मौर अनीति फो 
जानती हे ओर अयने एेश्वयं को नही छिपाती, वही राजा 
श्र ३ । रा करना दी राजथमं करा सार है । प्रजा की 


“ . ५ 
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र्ता लिए राजा फ यदि विपत्ति दी उानी पडतो 
उसे शअरपना धर्मं सममक्ररउटाना चारि ॥ इस उपदेश के 
बाद सन्ध्या समय सव शपने-्पने स्थानो फो चरे गये । 


ण 
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राजा की उत्पत्ति, वं श्रादि के धर्म, राजधर्म- 

राजनीति, बाह्मण की शरेष्ठा, सुचन्द्र ` 
दूरे दिन युधिष्ठिर ने कर्‌ नम्रता से प्रन किया 
करिराजाफे अथं क्या, वह क्यो शासन करतार! 
भीप्मजी बोरे--'त्ययुग म पटे राज्य न था शौर 
न राजा दी । सथ प्रजाएक दूसरे फी रक्षाकरी थी | 
छर समय वाद प्रभा में मूर्खता छा जाने पर धर्म का 
क्लोप हो गया च्रौर प्रजाएक दूसरे फी रक्ता करने में 
्रसमथं हो ग । अव्यवस्था ्यौर श्रनीति फैल गई । 
संसार को संकट मे पदा हरा देख देवतार्यो के प्रार्थना 
फरने पर ब्रह्माजी ने एक लाख अध्यायो का एके नीति 
शाच्र तैयार किया शरोर देवगण से फदा-पने जगत कै 
क्याण के लिए तथा धर्म, अर्थ, काम्‌, मोच साधन कै 
लिए नीतिश्चास षी रचना फो है । इसमे नीतिके छः 
- शुर्णो फा विस्तार से पिवेचन है । हके पने से दण्ट 
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की रीति, शासन श्रादि का ज्ञान हौ जायगा, इस कारण 
दसका नाम दण्ड-नीति भी दोगा # उस नीति-सास्च को 
पठे शंकरजी ने ग्रहण किया श्रौर उसे दस हजार 
ध्यायो मे संतिष्र फर उल्ला । उनसे उसे इन्द्र मे रहण 
करिया ओर उसका संक्षेप पाँच हजार श्रध्यायो मे फर 
डाला । फिर बृहस्पति ने उसे प्राप्न कर उसको तीन हजार 
श्रध्यायो मे संकतिप्त क्रिया) उसी को शुक्राचायं ने एक 
हजार श्र्या्यो में संचि किया । इसी बीचमें विष्णु भगः 
वान ने विरजा नामकं एके मानप्त पुत्र उत्पन्न करिया, किन्तु 
उसने राज्य करना स्वीकार नहीं किया । विरजा कै कीति 
मान, कीतिमान के कर्दम, कर्दम फे अनंग, अनंग के ्रति- 
वल श्नोर श्रतिवल कै वेन नामक पुत्र उत्पन्न हा । इन 
लोगो ने क्रमश; एक फे चाद एक ने राज का शासन श्रौर 
प्रजा की रका की । वेन वड़ा अ्रत्याचारी रौर दष्ट राजा 
था, इस कारण ब्रहवादी महपियो ने प्रजा के क्या के 
ब्रिचार से उसे मार उल्ला! फिर प्रजा फी रक्षके रिष 
उन्होने वेन फे शरीर फो मथा। उससे निपाद नामक पुत्र फा 
जन्म हुमा, जिससे निषाद्‌-बंश चला। निपाद फो राजगदी 
कै ्रनुपयुक्त समकर ऋषियों ने मेन के शरीर से महाराज 
थु फौ उत्पत्ति फी। प्यके प्रभाव से पृथ्वी धमं तथाधन- 
धान्य से परपूरं हो गरं । पृथुके समय मे राजा की स्तुति  .- 
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करने के सिए ही घत शौर माग शाद्व फी उत्पतति हू । प 
कै गुणौ फे कार्ण प्रजा उनक्त यशं धरी | राजाप्रनाकरा 
पाक्तन करता ए सी रारण वह देव-तुन्य पाना जाताद ॥ 

पवित्रता, श्रहिसा, सत्य, सरलता, चमा, फध मे 
करना, धन का विभाजन करना, पनी ची मं सन्तान 
उत करना तथा नीक्रस-प्राधितें का भरणपोपण करना 
ये सव वर्ण दे साधारण धं ह । वेदो को पदूमा-पराना, 
दान लेना, दान देना, ज्ञ गना, यरनन कराना, ये ब्राह्म 
कै विरोय धमं! दान फरना, यज्ञ करना, चेद्‌ पटना 
पौर प्रजा की रक्ता करना, ये चवय के विरेष धर्म ह । युद्ध 
करना तथा चोरौ, उश, दृ्ठो फरो नष्ट करना, न्द 
दण्ड देना राजा का पिष श्रौर सवै भ्रष्ठ धम हे । दान, 
यज्ञ, अघ्ययत्‌, ईपानदारी से धन का संचय करना श्रोग्‌ 
उचित रीति से पुपालन-कृपिव्यापार करना वैशय का 
धमे दे। तीनों वर्णो कौ सेवा करना शूद्रौ का पमं दहै । 
शुद्र थन का सश्चय न्‌ रे, करयोक्रि धनवान होने से वह 
ब्राह्मण आदि कौ धरावरी करने लगेगा । व्राह्मण, चुत्रिय 
ओर वैश्यो को चाष्ट फि दे शूद्रौ का भरर-रोप करर 
छरीर पुराने बस्तर, डाता-जुता रादि न्दे दिया करं ! यदि 
सेवा फरनेवाला श्र विना पुत्र फे मर जाय, तो उच वरं 
कै मा्तिके को उसका पिण्डदान करना चादिए । यदि 
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मालिक गरीवर हये जाय तो उसका भर्ण-पोपण सेवक शद 
को धन-धान्य दारा करना चाहिए । शरो फे धन का मालिकः 
उसक्रा स्वामी होताहि) सव को श्रद्धा श्रौर पपित्रताके 
साथ यज्ञ केरते रहना चादिए । यज्ञ के समान कोई दूसरा 
धमं नहीं हे । पापी यज्ञ करने पर साधुदौ जाता है। 
यन्न ओर वेदों फे प्रचार के लिए दी बाह्मण फी उत्पत्ति 
हे । त्राह्मणसे दी तीनो वर्णो" की उत्पत्ति हहे । वेद 
जानने यर यज्ञ करानेवाल्ता ब्राह्मण देवता के समान है ॥ 
चत्रिय, वश्य तथा शूद्र फे कमं करने बाले व्राह्मण 

करो नरक भोगना पडता ह । नियम-पिदहीन) करर, अश्चुद्ध, 
हिंसक, शद्रागामी, सरफारी नोकरी करनेवाह्ा व्राह्मण 
(चाहे वेदौ को भी जानता दहो) को दान देने एवं उससे 
यज्ञ कराने से फोई फल नदीं मिलता । सत्रिय-धमं सर्व. 
रेष्ठ ३, क्योकि उसके दारा ही थौर सथ वशँ तथा आश्रमो 
दी र्तादोरीदं। इसी प्रमाव से संसार्‌ नियम-बद्ध 
रहता है । सारा संसार पुत्रिधमं के फारण ही सुख, 
सान्ति प्राप्तकर सकता हे । प्राचीन समय में विष्ण भग- 
यानने इसी स्त्रिय धम कै ग्रुसार दानो शरोर दुष्ट स्त्रियों 
का नादकर देवतार्मो, ऋष्यो तथा संसारफीस्ताफौ 
थी | यदि सुरो का नाश न किया जाता तो धर्म, बहा, 
बराह्मण, देवगण शादि किसी फा भी ्रस्तित्व न रहं जाता । 


धुर 
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त्रिय धर्मे कार्ण ही सव फी स्वा होती दै शरोर सव 
पलफूल सकते दै । युद्ध म अपने शरीर तक को होम देने 
से वद्कर शौर दूसरा क्या स्याग दो सकता द । दण्ढ- 
नीति ओौर राजधर्मं का नाश्च होने पर सभी प्राणी उच्छ 
खल हो जति शौर समाज नषटहो जातादं। हन्द 
सिद्धान्तो फा उपदेश विष्णु-भगवानने हृन्र फे स्पमें 
महाराज भानधाता को दिया था! दूसरे लोग वानप्रस्थ, 
सन्यास रादि आश्रमो का पालन तथा दान, यत्त, तप 
आदि करने पर जिस पुएय को प्रप्र कर सफते ह उससे 
सोगुमा अधिक्‌ .पुएय राजा फो केवल प्रजा-पालम्‌ से पिता 
है । प्राचीन समय मे राजा के न रहने पर प्रजा नष्ट होने 
लगी । शोक-रक्ता कै विचारसे ब्रह्माजीने मसुसे कहा 
पि तुम राजा बनकर प्रजा फी रौर धमं फी र्ता करो । 
मनु ने कहा कि भ असत्‌ कर्मोसे चौर प्रजा से बहुत 
इरत! ह । तव्‌ ब्रह्माजी ने प्रजा फी सम्मति से यद व्यवस्था 
फरदी किपापका भागी एप कले बालादी दोगा 
तथा प्रजा हर तरह से राजा का आदर नौर हर प्रकार 
से उसकी सहायता करेगी ! भनु ने राजा होकर धर्मूर्वक 
दण्ड-विधान्‌ किया ! उच्छखंसता दूर रो जने कै कारण 
प्रजा सुख-शान्ति पूयेक रपे धर्म-कर्म मे लग गई । एक 


_ भर फशल-नरेश चसुमना फे प्रदन करने प्र हस्पतिजी 
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नेक्दाथा करि राजा द्री प्रजा का हृद्य, गुरु, सुख ओर 
गति दहे; धमेपूचक प्रजा का शासन करनेवाला राजा 
देवलोक फो जाता ह । नीति-शाच्च फे श्रचुसार दी राजा 
फो सन्धि, बिग्रह, चटाई, युद्ध, मंत्रि्यो, कमंचापयो, गुध 
चरो श्रादि फौ नियुक्ति, घन फा संग्रह ओर व्यय, सडको, 
ङ्यो, नहरों तथा मकानों श्रादि फे धनानि तथा प्रजा फे 
सुख के साधनों की व्यघस्था करनी चाहिए । राजा दही ` 
काल का कारण रोता हे । जव राजा दण्डनीति के द्वारा 
प्रच्छ दंग से प्रना का पालन करता है तव सत्ययुग दो 
जाता दै; चारौ वसं अपने-अपने ध्म ॒भ लगे रहते है 
सवर के सच तरह फे सुख श्रौर लाभ प्रप्त हेते है । जिस 
समय राजा दण्डनीति फो छोडकर प्रजा को बहुत सताने 
लगता दे उस समय क्तयुग का उदय होता है; चा 
वर्णं थपने-्पने धरम से डिग जाते दहै; रोग, उत्पात, अकाल, 
श्रादि से प्रजा का च्य दीने लगता हैः चररोमोर इल 
दारिद्रय, च्धर्म, श्रशान्ति की वाद्‌ आ जाती हे; करिघुग 
करो स्थापित कर्ने राजा फो इस सोकर मे संकटो का 
सामना करना पडता है र सरने पर हासे यं तक नरक 
ढी घोर यातना भोगनी पड़ती है । इस कारण राजा को 
वहुत-समय वृ्कर, धर्पूर्वक शासन करना चौर दणएड- 
नीति ॐ अनुसार प्रजा का पालन फरना चाहिए । बाचु 
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देव गनौर महि कर्यय ने राजा पुरुपा क दी दृठ-नीति 
द्रा उपदेश दिया था । उत्तम चन्द) स्प, स्प, रस श्रष्‌ 
गन्ध से सभी का मन प्रस होता ह; फिन्तु चन्तः कर्ण 
भयभीत ह तो इन भोगों मे फो किसी सरद का सुख 
नहीं पा सकता; अतएव जो समी जीवों फो अभय करके 
उनदी रक्ता करता है वही उत्तम पुएय छा भागी रीता हं 
क्योकि पीनो लोको मँ प्राणदान से श्रेष्ट दान दूसरा नदीं 
है, राजा दी इनदर, यम श्रौर धमं का स्वरूप होकर प्रना 
को प्राण-दान देता थोर उसका परान्‌ रता ह । 
श्राह्मण श्रौर चत्रियो मे विरोध न होना चाहिए, ,. 
कर्योपि ब्राह्मण च्रौर चूत्रियो कै विरोध से राञ्य-व्यवस्था 
विगड़ जादी है भौर धमकी हानि होने के कारण प्रजा 
नष्ट हो जाती दै । इस कारण राजा फो षदा बहुदक्षी, 
विद्वान, बुद्धिमान पुरोहित को वरण कर उसकी सलाद से 
राज्य-शासन चलाना ्ाहिए । प्राचीन समय मे युखुङुल्द ने 
अपने बाहव से थ्वी को जीतकर इवेर पर चदाई की । 
छवेर ने राचसो फो भेजकर धचुडन्द फी सेना ऋ संहार 
करना प्रारम्भ किया । तव वशिष्जी ने पने तपोबल से 
रासो फो नष्टकर शुचदन्द तथा उनकी सेना की रका की । 
यद्‌ देख वेर ने गुचुन्द फी धिक्कार फं राह्मण ॐ बल 
का ्ाभ्रय केकर तुम व्यथं म वल्तवान बनते हो । युु्न्द 
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ने उत्तर दिया किः ब्राह्मण श्रोर चत्रिय के सम्मि्तित बल 
कै द्वारा दग्रा कौ रक्ता फी व्यवस्था ब्रह्माजी ते फी है; 
ब्रह्म॒ शरोर पृत्रिय के ्रलग-अ्तग हो जाने पर प्रजा 
फ पालन उचित सूप से नदीं हो सकता ॥ 

राजा सज्जनो फी रका शौर दुर्जना का नाश करम 
ही स्वर्ग का श्रधिकारी बन सकता है । कोई भी मनुष्य 
पूरी तरह से धर्मका चरण नदीं कर सकता; अतएव 
वही काम श्रच्छाहे जिसमे धर्म फ़ार्थशच अधिक दो; 
बिस्डुल धर्म का परित्याग करने एी अपेता थोड़ा-सा धमं 
करना श्रधिकर श्रच्छा ह्‌, क्योकि निकम्मे मनुष्य से बदु- 
कर कोई दूसरा पापी नहीं हो सकता ॥' 





श्रध्याय ७५-८१ 
राज्य से श्रधर्मं नदी, श्रापद्धमै, मित्र, श्रीकृष्ण नारद्-संवाद 

युधिष्टिर मे पृष्ठा किं राज्य करने से दण्ड देना पड़ता 
दै, दुसगें के धन आदि हरण करने पड़ते है, तथ राज्य 
न्रौ धर्म दोनों द्रा एक पाथ कैसे दौ सक्ते र? भीष्य 
ने फएदा--श्रजा की रक्ता क्रमे के कार्ण राजा को उसके 
धर्म का छटा शश प्राप्न होता है । राजा कौ चाहिए करि 
किसी को बलसे, किसी को दान से, कफिसौ फो सम्मान 
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से श्रपने बरगममे कर, वह प्रजा क्री एता करता रहै! जो 
राजा सज्जने, विद्वन, गुिर्या फो च्राश्रय देता श्रा 
दु फा दमन करता ह उसे सुख, यदा, एेकवयं श्रौर स्वगं 
शी प्राप्न रोती दै । देवलक, ( पूजापार कौ नौफरी कले 
वाल्ला ) ज्योहिषी, श्राम-याजक ( पुरोहित ) अग राप्ते 
प्र कर बद्र रने याज्ञा ब्राह्मण च रएहाल ॐ समान 
होता है। कत्विक, पुरोहित, म॑, दूत आर जघस का 
फाम फरने पाला ब्राह्मण तत्रिय कै समान दता हे । सेना 
म नोकरी फरनेवाला ब्राह्मण वैद्य के समान दे । धरम 
ग्रष्ट ब्राह्मणको राजा धार्मिक व्राहर्णोषी भ्रेणीसे 
भर्ग फर दे ओर उससे र वचरल करे । कर्महीन 
बराह्मण का धन ङे रेने मे रोजा को अघर्णं नदीं लगता । 
भिन्तु बहपतता, फरमनिष्ड ब्राहमण का श्रादर-सत्कार शौर 
भरणपोषण फरना राजा का ससे पहला करवैव्य ह । एक 
वार एक राजा फो बन मे राकस ने पकड़ शिया । किन्तु 
ज उन्द यह विदित ह्या पि उस राजा के राज्य मे समी 
` वणं अरपने-प्रपने धमं फा पालन नियमपूर्वकं करते है तो 
उन्होने उसे यह कहकर छोड दिया मि धर्मूरतक दर 
विधान फरनेवरे, ब्रह्वल से रदित राजा को किसी से भी 
भय. नदीं हे सकता | 


्रापत्ति पडुने प्र बाह कृषि तथा पटयपालन द्वारा 
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पना निराह कर सकता दै । किन्तु मदिरा, मांस, तिस, 
ममक, पकाया हुआ भोजन, घोड़ा, गाय, मंस श्रादि पश्य 
पेवने से व्राक्षणं को नरक मे जाना पडता है। राजा के 
निवल हो जाने पर सभी वणं के लोगों फो शसरकेकर ्रपनी 
ग्रार प्रजा की रक्ता करने फा अधिष्ठार होता है । प्रजा 
-की र्ता करते हुए संग्राम मेँ मरनेसे स्वगं की प्रा्ठि रोतो 
है । युद्ध करने षले शत्रो को मारने मे दोर पाप नहीं 
लगता । यथाथं राजा बही है जो सज्जनो फी रकता करता 
है ओर दर्जनों फो दण्ड देता है । यज्ञ करना बहुत आवः 
यक है । किन्तु यज्ञ से षद कर ठप है । असा, सत्य, 
फोमसता, दंद्विय-दमन श्रौर दया ये दी यथाथं तप है; शरीर 
सुखा डालना शरोर तपस्वी का वेष बना ठेना चप नदीं है । 
धिना सहायक मित्रो के कोई मी कायं सफल नहीं 
हो सकता । मित्र चारं प्रकार क होते हैः-सदा्थ, (परस्पर 
सहायक) ठत्रिम (धन आदि देर बनाया गया) भजमान 
(पुरतैनी) रौर सदज.(रिकतिदार ) इनमे से सदां तथा 
्त्रिम से तमिक अधिक सेक रहना चाष्िए क्योकि 
थे श्रासानी से शत्र्ोकीञ्मोर जा स्फतेषहै। वैसेतो 
क्रिसी पर भी इतना दृद षिश्वास्र न फरना चादिए किं 
यना जीवन ही उसके अधीन हो जाय । समी फी आंच 
करस्ते रहना जरूरी है । एकदम अविश्वास करना, सदा 
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सीकर शना तो मृत्यु से भी वदृकर भमावह होता दं । 
दोर एकान्त सूप से विद्यास फर सेना भी संक्रय से खाली 
नहीं होता । इस फारस उचित रीति से षिष्वास मार 
, कंका दोनो ही उन्नति के लिए श्मावश्यक्र दहं एक मित्र 
का अत्यधिफ सम्मान एवं विद्यास करने से अन्य मित्र, 
बन्धु-बांधव रुष्ट दो जाते ह । इस कारण सावधान दोर 
चतुरत(-ूर्वक एमा व्यहार करे जिसमे सभी संतुष्ट दोकर 
सहायता ओर रक्ता करते रँ । श्रीकृष्णजी ने एक वार 
नारद जी से कहा--श्त्र, भूस-मित्र ओर चप से युपर 
घात न कहन च्टिए । गं बहुत हयौ धिकट परिस्थित मँ 


° 


पड़ गया हं । प्रबल आहुक ओर अकर वंश मेरे परम मित्र 


है, किन्त यदियं हनदौोनोंमेसे किसी एकपरस्नेह 
प्रकट करूं तो दूस पित हो जाय । दस फरण न तो 
भे इनमेसे करिसोफो त्यागी सकता च्रौरन धिष 
स्नेह दी प्रकट कर सकता । ये जिसके पच म न हों षह 
शरत्यन्त दुखी होगा; क्योकि ये इतने प्रवल दै करि वे जिसकी 
सहायता न फर वहं धिन हो जाय शौर जिस्ी सहायता 
करे चह सहज दी में असाधारण रेदं श्राप कर से । अव 
एसा उपाय बतलाईए जिससे मेरा ओौर मेरे इड्म्वियो का 
कसथाण हो ॥ नारद जी ने उत्तर दिया-श्रापने उग्रसेन 
को जो राज्य दिया है उसे भय आप वापस नहीं ठे सकते, 
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क्योधि वेसा कमे से श्नपस दी मे भयंकर वैरवियोध 
उपस्थित हो जायगा । श्राप कमा, सरलता, नम्रता, दाने 
प्रौर सम्मानके द्वारा दी अव अपने मित्रों नौर विरो- 
धिया को ्रपने वश मे कर सकते है। घुदधि, कमा, इन्द्रिय 
निग्रह श्रौर निस्प्रदताके द्वारा ही मयुष्य यशस्वी हो सकता 
ह । हमेशा ्रपने प्त फी उन्नति करते रहने से धरम, शीति, 
प्य तथा एेवर्यं की वृद्धि होती है । आप चमा, नम्रता, 
दान तथा सम्मानकेदारादी सको वशम फर सक्ते है । 


अध्याय ८२-६१ 
मंत्री के गुण, कालकघीयाश्पि, इद 
बह्रपति, कर-रीति, उत्तथ्य-मांधाता 
भीष बोले--जिस मनुष्य के दारा धन की ्रामदनी 
हो उसकी रक्ता अचश्य करनी चाहिए । इस सम्बन्ध मेँ 
एक प्राचोन इतिहास है । फोशल देश के राजा क्षेमदं 
के राज्य भ एक वार कालकवृक्षीय नास एक महषिं 
श्राये | वे एक करवै को पिंजडे मँ लिये हए थे । धायसी 
विद्या द्वारा षे भूत-मिष्य का हाल वत्तला देते थे। 
उन्दने संनिरथो तथा श्रन्य राज्य कर्मचारियों की चोरि्यो, 
पद्यं रादि का पता बतलाया । मंत्रियों ने रात के 
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समय उनके कौवे को मरवा डाला श्रौर पे उनके मारने का 
उपाय करे लगे ! ऋरि ने उर्कर राजा फी शरण लौ श्रार 
सथ हाल व्रतलाकर कहा मि श्रापके मन्त्री चादि श्रापकरी 
मारकर राज्य लेना चाहते है मेने उनके पदयो का भंड 
फोड़ किया है, हस कारण श्रव वे शफे मारने फा उपाय 
कर रहे दै। रजाने कपि की स्ताका उपाय क्रिया| एर 
जच करौ । उनकी बातो फरो सदी पाकर उद ग्रपना पुरोहित 
चना लिया ओर एक-ए फरके मंत्रियों को दण्ड दिया । 
कालवदृदीय ऋषि शौ सलाह से चलक्रर राजा पृथ्वी भ्र 
का अधीश्वर हो गया तथा ग्रा गी सुख-समृद्धि से परिः, 
पूं हो गई । राजा फो चारिए फिं अपने हित करने बारे 
की सव तरह से रका करे ओर श्रित करनेवालौ को एक 
एक करके दण्ड दे, एक साथ श्रते प्रबल लोगो शो दोपी 
उहराने से दे सव मिलकर राजा फा अनिष्ट कर सकते द । 
मंत्रो, सेनापति, गु्रचर तथा अन्य जिम्मेदारी के 
पदो प्र धुत सममव चौर जंचफर गुणवान ओर 
धिच्चासी मसुष्यो फ रखना चादिएः क्योकि इन्दी के युण- । 
दोष पर राजा एी उन्नति तथा श्रवनति निभेर रहती द । 
चृदस्पति ने इन्द्र फो उपदेश दिया थाक नम्र तथा सधुर 
मापी मयुप्य सव का प्यारा श्रौर सर्वश्रेष्ठ हो जता है, रेता 
मुपय किसी फा सवख हरण करक भौ अपने मधुर वचनों 
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शौर नम्र स्वभाव से उसे अपने वश मे ्रिये रहता है। 
राजा कौ चाहिए फि चह छांखकर चारो वरणौ के संत्रिथों 
को रखकर शासन का फ़र्थं चाये । राजा को वादिए 
रि उचिते स्थाना प्र दुरग-निर्माण तथा सव प्रकार से र्का 
शरीर निर्वाह का प्र्न्ध फर नगर करा निर्माण चौर उसमे 
विभिन जातियों श्रौग पेश फे जलोगो फे धसाने का प्रबन्ध 
करे । जाघसो फे दवारा मित्र-शत्र सभी के विचारो फापता. 
रखना जसूर है । नमसे श्नौर घनो म कम-से-कम एक- 
एक तपस्वी करो रखकर उससे मित्रता चनाये रखना त्राव- 
उयक हे; क्योकि उन तपस्य के द्वारा राजा को मापत्तिकाल 
म र साधारण समय में भो बहुत प्रकार को सहायता 
मिल सकती है । तपस्वि से सव्र श्रपमे मेद्‌ ता देते दै । 

'गोरवो, कस्वो, नरो आदि के प्रचन्ध के लिए अधि- 
पतिर्यो की नियुक्ति ी जानी चाहिए । प्रत्येक अधिपत्ति 
्मपने से उपरर कै पास अपने कार्यो का ओर्‌ त्राय- 
व्यय का प्रिवस्ण यथासमय नियमूर्वक भेजा रहै । 
वाणिज्य, व्यवसाय, क्य-विक्रय, शर्य, पि आदि पर 
उचित छर व्ल करना चादिए। पिन्तु प्रजासे करके स्प 
मे इस तरह से धन केना चाहिए, जिसमे उसे तनिक भी 
कण्ट न हो; क्थो्षि यदि फर" के द्वारा राजा प्रजा के अधिः 
कांश धन फो च्रूसने की वेष्टा करता है तो प्रजा फा क्षय 
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होने लगता है शरोर प्रजा फे त्य होने पर्‌ राज्य शौर राजा 
दोनों नष्ट हो जाते हं । ओ राजा अधिक्र छर ठेता दै 
उसके राज्यसे व्यापारी, शिल्पी, कृपक श्रादि भाग जति 
है श्नौर इस प्रकार राजाके श्राय का द्वार बन्द ह्ये जता 
है । राजा माथाता के पूछने पर वरहज्ञानी उतथ्य ने जा 
उपदेश दिया वह इस प्रकार दैः धर्मी स्थापना श्रौर 
प्रजाकीग्क्ाफेलिएदही राजा फी उत्ति हुईहं। जो 
प्रजा नौर धम्म की रक्ता करता टै वी राजा ह । जिससे 
परजा का सुख-देखययं वदे वदी धर्महं | धर्मकीरकान 
होने से किसी का अधिकार फिसी भी वस्तु, कन्या, सी तथा, 
भूमाग प्र सदी रह आता; कोई भी सत्कमं, यज्ञ, बेदाध्यन, 
सेवा, लोकोपकार आदि नदीं हो सक्ते; चोर-ाङ्‌, हिंसक, 
अत्याचारियों के कारण प्रजा त्रस्त दो उस्ती हे; प्राण सदा 
संकट भ पड़े रहते है सभी भयभीत रहतेद प्रा का कय 
होने लगता हे । एेसी भयावह, संक्रटपशं स्थिति फो दुर 
केर प्रजा कौ रक्ता, उसके पालन, मरण-पोपण ओर सख- 
साधन फे लिष ही राजा की उत्पत्ति हई है । येद फा वचन 
हे कि अधर्मे द्वारा लक््मी के गमं से द्यं नामक पुत्र 
उत्पन्न हा । दपं जिसके पास पवा उसी को उसने नष 
क्षिया । ईस कारण दर्प श्नौर अधर्म से सदा ववे रहना 
चादिए । जो राजा अपनो रक्ता श्रौ प्रजा-पालन मे मन 
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नहीं लगाता वह शीघ्र न्ट हो जात्ता है । राजा के कर्तव्य 
भरष्ट शरीर धमहीन होने से सब प्रजा फो कष्ट भोगने पडते 
। इल को न सेताना चाषिए; मयोफि दुबल फी आह 
से सवना दो जाता अनीतिसे प्रजा कथनो 
द्रण करनेवाले राजा का नाश हये जाता है । यदि पत्र 
भी पराध कफर तो उसे भी दण्ड देना राजा का धमं है । 
पिना भेदभाव के दण्ड-िधान करना चाहिए । तपस्वियो 
तक के क्यो की जांच राजा को करनी चाहिए । भदष्यों 
का संग्रह फरने, मीटी चात बोलने, आदर देने, दान करने 
रर सावधानी से शु फ़ मेद ठेते रहनेवाछे राजा फी 
सदा उन्नति होती हे । इसी उपदेश के श्रनुसार चलकर 
मांधाता ने पृथ्ी भर का राज्य प्राप्न कर कियाथा॥' 


श्रध्याधथ &२-१०६ 
वसमना-वामदेव, युद्ध-धर्म, विजय के उपाय, क्तेमवर्शी-जनक 

युधिष्ठिर के पूछने प्र फि धर्मात्मा राजा फो क्सि 
प्रकार श्राचरण फरमा चाष्िए, भीष्म बोे--धूषे समय 
म यही ्रन कोश्चलपति वडुमनाने क्रिया था। तवी ` 
उत्तर ततज्ञानी वामदेव ने दिया था उसका विवरण यहा 
दिया जाता है । जो राजा धमं का पालन करता है, बह 
सार पथ्यो छो वश्च मे कर ऊेता है । धमंधावक; अमि 
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मानी, निकम्पा, स्वेच्छाचारी, दण्डनीति का न जानने 
घाक्ता, लोभी, कृपण, दरधिनीत्त रजा तथा दु्टमंतरी दणड- 
तीय दैः पे दीप्र न्ट हे जाते द । ईरप्यादीन, जितेन्द्रिय, 
ुद्धिमान गजा सदा उन्नति करता रहता हे । धरम, शर, 
काप, बुद्धि थर्‌ मिं फो सदा बदति रहना चादि; ' 
क्यपि इन्दी से सफलता मिलती ह, तथा यश, लक्ष्मी 
नोर प्रजा की धृद्धि होती दै । रिय मरुप्यों पर श्रत्यन्त 
प्रसन्ने, अश्रियं मनुष्यो एर श्त्यन्त कुपित अर श्रारथिक 
किना फे पड्ने पर चिन्तित न दोना चाहिए । दुग 
शादि कौ रकता, युद्ध, न्यायानुसार प्रजा की रका, म॑त्रणा , 
नीर प्रजा कै सुख-साधन के द्वारा ही राज्य की वृद्धि होती 
है । एक मनुष्य ये सव काम नदीं फर सकता । इस कारण 
राज्ाफो चादिए फ बह चतुर, यणी, पिश्वासी तथा चनु- 
रक्त मनुर््यो फो विभिन्न कायौ का भार सोपि । अप्रिय मलुप्य 
फो भी मीठो वातौ से पने यश में कर उनसे काम देना 
चादिए । दद्‌ मूल होकर राजा श्रपनी इच्छित वस्तु प्राप्त 
परे शौर निर्बल रायो प्र आक्रमणकर उने अपने त्रधीन 
कर हे । बही राजा च्‌ मूल है जिसके मंन हण्ट-ुषट ह, 
देश अति सण्द्धिशालौ दौ ओर प्रजा धनवान्‌, संतुष्ट 
ओर वरीभूत हो । जिस राजा फे सैनिक संतुष्ट अर 
, भनु को धोखा देने भे' दव हो, बह छोरी-सौ सेना 
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लेकर भी सरी प्रथ्वी को जीत सक्ताहै। जो राजा 
पयपने कन्य पूरे करता रहता हे वह कभी संताप श्नौर 
समाज मं श्रपमानित नदीं होता । इस उपदशर फे श्रनुसार 
चलकर हौ घसुमना पृथ्यी भर कै राजा हृए ये । 

"सरे के राज्य मे जाकर पदे प्रजा फो मिलाकर 
उस पर शासन करने की चेष्टा करनी चाहिए । यदि प्रजा 
न माने श्रार उस दश्च का राजाथा सेना युद्धटानदेतो 
दात्र जपा युद्ध करे उसी प्रकार उसका उत्तर दे। यदि 
शत्रु छल-कपट से काम छे तो खल-कपट के दवारा ही उसे 
परास्त करना धमं दं । युद्ध मे बन्दी चत्रिय, राजकन्या, 
दासी ्रादिषफो एक वर्षं तकरक्रैदमे रक्ते श्नौर उनसे 
श्रपनी वात स्वीकार कराने के उपाग्र करे । शत्रु पर चढ़ाई 
रतं समय यदि ग्रपने प्तवाता फोररुष्टहो जायतो 
उसे सम्मान, दान श्रादि से प्रस फर; फ्योकि रसन 
मयुप्य करो गात्र फोड़ सकते दं । जिसका राज्य विस्दत हे, प्रजा 
संपन चारं श्रुरक्त दे, मन्त्री तथा कर्मचारी संतुष्ट ग्रौर 
स्वामिभक्त हं बही राजा द्दृ-मृज्न दे ओर उसी की व्रिजय 
निरििचित हं । पिजय फरना राजा का कत्तव्य हे | युद्ध मेँ 
शवरर््ो की हत्या फरके भी राजा प्रजा पालन, दुष्ट-संहार, 
यज्ञदान हारा पपे से युक्त दो जाताहं। युद्धम खून 
गिरने से सारे पपों के परायधित हो जातेहै । संग्राममे क्ले 
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सहने से बद्र दूसरा तप नदीं हे । निर््तो की रचा करना 
स से बट्कर प्य का कम दे । साथियो फ छोडकर स्ख- 
भूमि से भागना सव से वदा पाप श्रौर घृणित कायं द । घर 
म चारपाई पर मरना चुत्रिय फे लिए सवसे निन्दनीय कायं 
है । लड्ते-लइतते मर अने से दिव्य लोफ प्राप्त होते दं । 

"एक बार राजपिं श्म्बरीष ने स्वरगं मे जाकर देखा 
फ उनका सेनापति सुदेव ई के साथ विमानमेंवैडा 
स्व्ग.-सुख छट रहा दै । उनके पूछने पर इन्द्र ने कदा- 
सुदेव ने बुद्ध स्पी यक्ञ मे प्राणो फी श्राति देकर दिव्य 
लोक प्रप्र कपि द । युद्ध से चत्रिय फोसभी प्राप्रे 
सकता है ! युद्ध म मरे हए वीर के लिए अन्त्ये क्रिया 
फी आवश्यकता नहीं रहती । मे स्वयं युद्ध मे नयुचि, पाक, 
जम्भ, वृत्र चादि को मारने फे कारण स्वगं फा श्रधीरवर 
हो सकरा ह ॥ प्रतर्दन फे साध युद्ध करते समय राजा जनक 
ने अपने सेनिको सेहाथा फरिजो वीर पुष्प युद्ध मं 
मस्ता है से देवांगनार््ो से परिपुशं दिन्यलोक प्राप्त 
हते द । सारा संसार वीरो फे आश्रय पर्‌ रहता है, इस 
कारण सदा बीरों का दर होता है । वीरता से घटृकर 
विद्व भर में ओर इछ भी नरीं है | 

स्थान ओर समय देखकर सेना की व्यवस्था करना 
ओर सैनिको को उत्साहितकर शवुर्भो को युद्ध मे नष्ट 
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करना वादि । शत्र जिस शस शौर उपाय फा श्रव- 
लम्बन करे उसी के श्रनुषार शस श्रौर्‌ उपाय से उसे 
जीतना चािए्‌ | पीर पुर्षे फ अनेक प्रकार श्रोर लक्षण 
रोते है, जन्तु सभी वीर युद्ध फ समय उत्साहयुक्त भौर 
प्रसमं रदते द, तथा मरने-मारने में उन भय नदी लगता। 
निस सेना के वादन रार सनिक प्रसन्न, उत्सादपं हो 
निस्के धस्र-श्स्न, कवच, युद्ध-सामग्री ठीक हो, जिसके संचा- 
लक शुभी, दरदं भ्रार बुद्धिमान हौ, बह सेना भव- 
घ्य परिजय प्राप्च फरती दै । शत्र का चच्छी तरह से दमन 
„ फरमे फे पाद्‌ ही उसे चमा करे । विजित शत्र के मरे हुए 

योद्धारो के लिए शोक ्रकट करने श्रोर जीवित वीर्यका 
सम्मानं द्वारा प्रिच्बास प्राप्न करने से दी राजा सुख सेउन 
पर शासन फर सकता दं । 

पूवं समय म इन्द्र के एने पर व्हस्पति ने विजय के 
उपाय वतल्ाते हए कहा था फि ्रपने क्रोध, भय तथा हषं 
. फा पता त्रश्रो को न लगने देना चादिए । शत्रुम से सदा 
` मौरी-मीदी बाते शरोर श्रच्छा वर्तावि करना चाहिए। शत्र 
करो परास्त कर निधित न वैडना चाहिए, क्योकि मौका 
पाकर रात्र फिर उमड सकता हं । युद्ध मे विजय ्रनिधित 
रहती हे, इस कारण परे साम्‌, दान, भेद कै दारा उसे 
वमे कसते का प्रयत कराया विष देकर उसे नष्ट 

५५, 
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करने फा उपाय करना चाहिए । मौका देख, चत्र को ध्रसा- 
वधान अथवा निवल पाकर एकाएक हमलाकर उसे 
तष्ट फर डालना चािए । थदि अनेक शत्र हौ तो उनम 
मेद उासकर एक-एक करके उनफो परमित, वशम या 
नष्ट दरे; पयोकि सथ फे साथ एक साथ युद्ध करे से दानि 
फी संभावना रहती हं । पलवान शतु फे साथ उपर से 
प्रीति ओर नम्रता का व्यवहार रखकर गुप्यति से उसे 
नष्ट करने क्षा उपाय करना चाहिए ! दु सदा पीट पीठे 
बुराई रौर अपकार फते ह तथा उक्ति मे चाधक रते 
दै.श्रतएव उनसे सदा वये रहना चाहिए । इन्दर मे इन 
उपदेशो के असार चलकर्‌ शत्रु फो नष्ट क्रिया धा | 

एक वार पर्ल राज क्षेमद्चौ पलदीन छे घोर 
निपतति भे पड़, शान्ति प्राप्त करने के सिए फालकटृदीय 
मदपिं फे पास गये। ऋषि ने उन्दै दसी देख सम्या 
कि बुद्धिमान संसार के सभी पदार्थो फो नवर सममकर 
उनके नष्ट होने पर शोक नहीं करते । जो वस्तु खो गई 
लेया प्राप्न हुदै हो उसके सिए शोक करना व्यर्थं है । 
मतुष्य का शरीर तके सदा साय नदीं देता, रेसी दशया मेँ 
अन्य अनित्य वन्तु के लिए श्लोक करना व्यर्थं है । सो 
वस्त॒ मप्र हो उसी का उपमोगकर्‌ संतुष्ट रहना उचित 
है। घन की ष्णा छोडने से ही शान्ति-सुख प्राप्त हो 
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सक्ते ह । किन्तु यदि तुम इस वैराग्य मागं से संतुष्ट 
नहीं हौ सकते तो इस धिपत्ति के समय शरहंकार डोड्‌, नम्र 
होकर श्वरो से मेल फर लो । राजा जनक के आश्रय 
म रहकर तुम धन प्राप्त कर सकोगे । धन्‌ पने पर तुम 
सहायक मिल जा्यंगे । तव तुम श्वरौ मे एूट डलक्रर 
श्नोर उम्दै व्यसने मेँ फंसाकर उनका नाच कर सकोगे । 
तुम $त्ते फौ तरह सावधान, मृग की तरह भयभीत, कोए 
की तरद ईगितन्न चन, शने्रों फो व्यसनों म फंसाकर 
उनके धन का नान्न करो श्रौर तब विष-श्रीपधियो दारा 
उनके धोडो, हाथियों, सैनिको, सहायकं फो नष्टकर जड- 
मूल से संहार र उलो । कषेम-दर्ी ते कहा कि मेँ कपट 
श्रोर पाखण्ड कै द्वारा जोना श्रोर अधमं के दास षन 
संग्रह करना नदीं चाहता । तब ऋपि ने उनकी धमेुद्धि 
शरोर ददता शी श्र्॑सा फर उनकी मित्रता राजा जनक 
सेकरादी। क्षेमदशीके गर्णे प्रं अग्ध होकर राजा 

ने उनके साथ अपनी कन्या का षिवाह्‌ कर दिया 
श्नौर धन-मान से उन्दं संतुष्ट कर दिया 
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श्रध्याय १०७-१२० 
राजनीति, माता-पिता की महिमा, सत्य-मिथ्या, संकटो से त्राण, 
भले-बर, आलस्य, शतु को वश मे करने के उपाय, दुष्टो फे 

दुकवन, सहायक की श्रावर्यकता, सुनि शरीर युत्ता 

युधिष्ठिर के गणो ऊ संव॑ध मे प्रश्च करने पर भीषपं 
बोले-क्लोम श्रौर करोधसे दी राजामें शौर गणोँमे 
विरोधो जाताहैशौरवे एक दूसरों फो न्ट करने के 
हिए उपाय करने लगते है । गणो मेँ फूट न षडे, सदा 
यी प्रयत्न फरना चाहिए । गणो तथा युखियों फो मिले 
रहना श्रौर उनसे सलाह फरना विशेष हितकारक होता ४ 

(माता-पिता चर गुरुभनो फी सेवा करना ही एम 

४१ ४५ [+ 

धमं हे, इसी से भचुप्य य, रेवर्थ, विजय श्नौर दिव्य 
लोके फो प्राप्तकर सकता है । वेद-शास्च फामत है कि 
दस्‌ श्रोत्रियो की अपेता एक आचार्य, दस श्राचारयो फी 
अपेता एक उपाध्याय, दस उपाध्यायो की अपेता एक 
पिता, दस पिताग्रों से तथा सारे संसार से बढ़कर माता 
का महत्व है; िन्तु धर्मोपदेश देनेवाला गुरु इन सब से 
भरष्ट होता दै; क्योकि माता-पिता ॐ दारा उत्पन्र किया 
इमा शरोर नशर होता है, भिन्तु गुर ॐ दिये हए उपदेश 


कमी नष्ट नहीं होते । माता शौर गुरु का सदा सम्पान 
करना चाहिए | 
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त्य ॐ समान दूसरा धमं नदीं है । किन्तु यथार्थ 
मँ सत्य का समभना सवसे फठिन बात है । अहो सत्य 
मिथ्या-र्प मे शरीर मिथ्या सत्य सूप मेँ प्रकट हो, वहाँ 
सत्य न कहकर मिथ्या बोलना ही धर्म-संगत है । भुष्यो की 
उति करने तथा उनका क्लेश दूर करने रौर उनकी रका 
करने फे सिए ही धमं की यष्टि हुई है । अतएव यथां 
धमं वही है भरिससे प्रजा सथुजत, क्ठेश हीन ह शौर सुर 
चित रह सफ । यदि दुष्टलोगकिसी को मारने या ख्टने फे 
लिए पूछ-ताछ करं तो एेसे अवसर पर भूट गोलकर प्राण 
या धून परी रक्ता करना परम धमं है । एेसे अवसर पर सत्य 
बोलने से पाप होता है । जो नैता व्यवहार करे उसके साथ 
वैसा दी व्यवहार करना उचित दै । शख के साथ शख्ता 
करना ओर सज्ञन के साथ सरलता का व्यवहार फरना धर्मं 
ह । जो मन-बचन-कमं से कभी पाप नहीं करते, सदा साव 
धानी से चलते दैः बह्मचर्यपूवक वेदो फा अभ्यास फरते दै 
अभिमान नहीं करते, दूसरे के रेश्वयं फो देखकर जले 
नदी; अहंकार, लोभ, आलस्य आदि नीचवृत्तियो से दर 
रहते है; पर निन्दा ओर पर्री से बचे रहते है; अपनी 
ओर दूसरे फ उन्नति में प्रयतशील रहते दै; दृष्ट के दारा 
की गई निन्दा को बिना विचलित हए सह रेते दै तथा 
देश, काल ओर पात्र फो देखकर कायं करते हँ वे संसार 
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कै सकलो से छट जते दै । 

्राचीन समय मे एक राजा ने श्रपने क्रूर फमं के 
कारण भरने पर गीदड़ का जन्प प्राया । परे जन्म की 
सधि रने कै कारण उसे वडा दुःख हा । उसने मांस 
नौर दष्ट कर्मो फो त्यागकर्‌ सत्विक जीवन यिताना 
भ्रारम्भं करिया । उसके साथी गीदडो ने समभा-वु कर 
शरपनी तरह चलाना चाहा, विन्तु उसमे उत्तर दिया फं 
कोई आश्रम या योनि धर्म का कारण नदीं होती, संन्यास 
लेकर भी मनुष्य पाप दर सकता है श्रौर नीच योनि मँ 
उत्तर होकर मी रुप्य सत्कर्म कर सकता है । उसके 
सालिक आचर्ण फो देख एक सिह ने इ क्रे उसे 
ञजपना मंत्री बनाया । गीदड़ ने उससेयह शर्त कराली कि 
विना जच फिए बहउसकी किसी वात पर क्रोधं न करेगा, 
वरयोक्षि पुराने नौकर अर मंत्रो ददप फे कारण दुता 
फर सते है । गीदड ने मंगरी होकर नीति श्रौर धमे फे 
शरनुसार व्यवस्था ढी । इससे दूसरे मंत्री ज्ौर कम॑चारी 
बहुत भयभीत हुए । सबने अनेक प्रकार के उपायों इरा 
नये भ॑तरी को अपने अनुसार बनाना चाहा, विन्तु उसने 
अपना धमं न छोड़ा ! तय उन लोगो ने सिंह के सोजन 
को गीदड़ के यदय चुपके से 'रखवा दिया । नाना प्रकार 
क दोष क्षगाकर नये मंत्री के उपर राजाफो पित फर 
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दिया । सिंह ने श्रपने मोजन को मनी के यहां देखकर तथा 
उसके विरुद्ध दी ग बातों को सच मानक्षर उसे प्राणदण्ड 
काहुक्म दे दिया । यह देख राजा फी माताने उसे अ्नेक्ष ` 
प्रकार से समफाया चरौ छदा फ षरिना जच शरिये किसी 
चात को सचे न मान ठेना चाहिए। आका्च पे कडाह 
फी तरह योर जुगनू अगि के समान दिखाईदेता है, किन्तु 
यथाथमेनतो श्राक्राश डाह ही है र न जुगनूश्चमि 
ही । अतएव प्रत्येक पस्तु फी परीता फर छेनी चाषिए | 
संसार मं लोभि्यो का लोम-रहित मसुष्यों फे साथ, दुवो 
करा बलवानों के साथ, मूख का पंडितो के साथ, दद्धं 
का धनिक के साथ श्रधर्ियो का धर्मात्मानो के साथ, 
शर ङुरूपो फा रूपवानों फे साथ, विरोध रहता ही है । 
तपस्या करते वाले पनवासी नियो के मी शत्रु-मित्र ओर 
उदासीन होते ई। इट लोग ई््या से सज्जनो के कामो मेँ 
दोप लगाते दँ । दूरौ के अपराध लगने पर पिना जच 
श्िदीजोदण्डदेदेताहे वह शीपरदी नष्ट दो जाता 
है । अपनी साता के कहने से सिंह ने जच फो, जिसमे 
मंवी के शत्रो का पदयंत्र प्रकट हो गया । राजा ने मंत्री 
को सम्मानित फर प्रसन्न करना चाहा । गीदड़ ने काकि 
सम्मान कै घाद मेरा ेसा अपमान हा है फि यके याँ . 
न रहना चादिषए । अपने षद से हटाये हए असंतुष्ट, थप- 
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मामित, हतसर्व्बख, लोभी, कधी, दुव, निर्दय अभिमानी, 
चिन्तित ओओौर सदा व्यसन में श्रासक्त सेवक मालिक के 
पास रहकर शतु के समान काम करते द  ्रपने दस समय 
मेरा घोर अपमान फिया है। इस फारण गं ्रापसे डरता 
रगा रौर आपको मपर संदेह चना रहेगा । मेरे उपर 
दोप लगनेषाठे भी जन्य ओर श्रसंतुष्ट रदैगे । एसे स्थान 
पर श्टने मे इर नदी है । थद फ गीदड़ दूसरे बन में 
चला गया श्रौर प्रायोपवेशन दारा अन्रजल छोड) शरीर 
त्थागकर स्वगं को गया । । 

उन्नति चाहने बाजे का सवसे बड़ा शत्र श्रा्तस्य 
है ¦ प्राचीन समय ओ एक ऊट ते तपकर ब्रद्या सै सौ योजन 
लम्बी गरदन प्राप्त फी । आलस्य फे मारे उसने इधर-उधर 
जाना छोड़ दिया । वद्‌ श्रपनी गरदन को धुमाकर एक दी 
स्थान पर पड़ा-पड़ा किसी तरह अपना पेट भर ठेता ¦ 
एक्‌ बार आँधी-पानी मेँ उसने रक्ता के परिवार से अपनी 
गद्न फी एक कंदरा मेँ छिपा दिथा । वहाँ गीदड़ उसकी 
गदेन काटने मे, पर वह्‌ आलस्य के मारे मागन 
सका । इस प्रकार शालस्य फे कारण सूरं ऊंट अपने 
प्राणं गवा वैठा। बुद्धि भौर आलस्य-त्याग दी सव 
सिद्धयो के धार है | 


जो बुद्धिमान मलुष्य अपने शानु के थस परानरम, 


शध्याय ११८ | महाभारत ८६३ 


साधन, त्रदियां दख-समकर उचित रोति से कायं करता 
ह उसकी पराजय कभी नदीं द्येती । एक बार सद्र ने 
नदियों से पृछा फि तुम ्रपनी धारा मे षड़-बडे इत तो 
बहा लाती हो पर वेत फो नदीं जातीं | गंगाजी ने उत्तर 
दिया कि जो बड़े-बड़े पेड़ घमंड फे कारण तनकर खडे 
रहते है बे ही हमारे प्रवाह मे पड्कर न्ट हो जते है 
किन्तु वेत तो हमारे प्राह के सामने नम्रता से शुक जाता 
दे, इस फारण हमारे प्रवाह से रसे फोई हानि नहीं प्व 
सकती । बुद्धिमान, नीतिज्ञ पुरुप शत्र फो प्रबल देख वेत 
को तरह नम्र होकर अयनी रका कर सेते ६। समामे 
दष्टो के दुवचनों को धेयं के साथ सहन फरने से सज्जन 
का छ नहीं विगडता । दुर्जनो फ यह लगने से ही मयुष्य 
तीचे गिर जाता है। 
शक्षेला राजा राज्य करा शासन नहीं कर सकता । 
भिना दूसरे की सहायता के फोर भी कायं आसानी से 
प्रा नदीं हो सकता । वही समृद्धिशाली, विजयी ओर 
यरास्वी हौ सकता हे जिसके म, विश्वासी, चतुर सहा- 
यक हो । एक समय एक वन मे एक ऋषि तपस्या करते 
ये वे सवके प्रति प्रेम रखते थे । उनके श्राभम मे एक 
दुर्बल त्ता पड़ा रहता था । एक्‌ वार षहँ एक चीता 
श्राय । त्ता उसे देख फर उरा । यह देख ऋषि ने पने 
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भ्रतापसे उसे चीता पना दिया। फिर क्रमशः वदां 
चाप्‌, हाथी, सिंह भौर शरभ श्रये श्रौर ऋषि ने इतत 
कोडा हूना देख उसे क्रम से घाप, हाथी, सिद) शरम 
घना दिया जिषमेंरसे क्सिसेभयनदहो। अन्तमं 
शर्म वन जनते प्र उस दुष्टमे उन पिको साजे 
का विचार क्रिया । तथ छऋषिने हंसकर उसे फिर कुत्ता वरना 
दिया । नीचो को आश्रय देकर दाने से वे सदा अपने 
उपकार फरवर छन ही नष्ट करते के उचोग में रहते द । 
चुत जच करने के वाद गुणी, नि्दपि, उपयक्त मद्यो 
फो भंवरी शौर दूसरे मिम्मेदारी फे पदों पर नियुक्त करना 
चाहिए । जो जिस प्रदं फे योग्य हो उसे उसी पदपररखना' 
चादिए | सिह ॐ पद्‌ पर §त्ते फो रखकर कोई सफल नहीं 
हो सकता । नीव, दुराचारो, अन्यायौ, षृंसखोर, शक्ञानी 
मयु छो जिम्मेदारी के पद प्र नियुक्तं करने से प्रना 
का अनिष्ट होता हं थोर राजा स्पयं संकट म पडता द । 
इसे विपरीत योग्य, नीतिज्ञ, उुद्धिमान, शूर, श्रलुमवी, 
न्यायरतं पुरुप को उचित पदो पर रखने से भजा यौर 
राजा दोनें के दी एेखर्य, सुख, प्रताप, संतोप वहते है । 
मो अपने दित्‌.मितरो कौ ससे श्रधिक मलाई रता है बह 
सयं अधिक सुखी, समदधिशाली तथा यश्षसी होता है । 


कणन 
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श्रध्याय १२१-१३० 
द्रुटं की उत्पत्ति परार स्वरूप, बुोम-मांधाता, कामन्दक 
श्रागरिषठ, दन्द्र-प्रहाद्‌, छऋपभ-युमिव, वीरथम्न-तलु, श्राशा 

छी एशता, यम-गौतम श्रौर माता पिता की सेवां 

युधिष्टिर फे धमं का पिवरण पूछते पर भीप्प 
बोतते--ंसार में चिसके दवारा सव जीवो पर्‌ श्रधिकार 
करिया जा सक्ता हे उसी फो दर्ड हते द नौर भिस 
धर्म करा प्रक्र होता ददी व्यवहार दे। जो घनु-मित्र 
सव्र फे लिए निप्पच्‌ होकर दण्ड का पिधान करता हं वह्‌ 
धर्म-खस्ूप दे । यथाथ स्पसे दण्डका विधान करने से 
"धर्म शर्ध, काम ओर मोच की पर्षि होतीदै। दण्डका 
तेज प्रज्वलित म्नि फे समान एवं शूप नीले फमल के 
"तमान श्र चेष्ठा दर फे समान भयंकर रहती हे । दणड 
-साक्तात नारायण फा सूप हं । प्रजा दण्ड द्वारा सुरक्षित 
-रहर उन्नति फरती हे । यदि दण्डनहो तोसभीषएक 
दूसरे को सताने लगे श्रौर भय फे कारण सभी व्यापारनष्ट 
हो जाये । दण्ड मनुष्यो को घुमागं पर ज्षगाता है । अप- 
-राध करने पर्‌ श्पने प्रिय अर पूज्य व्यक्तिफो भी दण्ड 
देना राजा फा धमं है । पूं समय मे अंगराज वसुहोम 
-प्रचण्ड तप हारा देवपिं तुल्य हो गये थे । रजा पांधाता 
क पूजने पर उर्ने दण्ड को उत्पत्ति इस प्रकार वरतलाई 
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धी; प्राचीन समय मे बरह्माजी ने यग्रने सर से छुप प्रगा- 
पति थो उत्यच् फर यज्ञ प्रारंभ पिया । उनके दीच्‌ा लेकर 
यज्ञ भ वैरने प्र शासन न रहने फे कारण प्रजा उच्छु 
हृल हो गईं । फोई व्यवस्था न रहने से च्ट-मार के कारणं 
प्रजा छीजने सगी । यह देख ब्रह्माजी के प्रार्थना फरने पर 
शूलपाणि चे दण्ड फी उसत्ति फी भ्रौर सरसखती जीने 
दण्डनीति की रचना की । दण्ड-ब्िधान फे कारण संसारम 
फिर सुष्यवस्था, सुख, सान्ति स्थापित हो गई, प्रजा की 
उत्रति होमे क्षगी। लोकपतौ से ब्राहमणो फो श्रौर 
ब्राहमणो से चत्ियो को दणड कौ प्राध्ठि हुईं । दण्ड पर 
मात्मा-सखरूप है । दण्ड से दी प्रजा फी रता होती है । 
जव मुष्य शुद्ध चित्त से धर्म, श्रं श्नोर काम का 
निशंय करता है, त इन तीनों का निश्चय एक साथ दी 
जाता ह, रौर तीनो बगं एकं साथ मिल जाति ह । श्रथ 
छा कारण ध्म, फाम फा कारण अथं ओर इन तीनों श 
कारण संकर ह । संकर्प वासनात्मक है । विषय अपने 
हार फी सिद्धि फे सिए प्रेरित करते है । धर्म, श्रं रौर 
काम के यदी कारण है । इन तीनो से चुटकराश पाना ही 
मोक है! संसार मे शरीर की रक्ता के लिए धर्म, धम के 
लिए अथं ओर इन्द्रियो के सुखे लिये काम की सेवा 
की जाती दै । इनमे आसक्त न एदकर इनका सेवन करना, 
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चाहिए; क्योकि इनका सेवन फरते-करते भोक्त की चोर 
दृति होती है । फल की इच्छा धमं फा मल-खरूप है, 
दान ओर भोग न करना अरं का मलस्वरूप है अर केवल 
वासना-तृप्नि फ लिए काम-केति करना काम करा मल स्व- 
रूप है । यही उपदेश देकर महषिं कामन्द ने राजा ्ंग- 
रषठिसेकहाथाकिजो मयुष्य धर्म रौर अर्थं फो छोडकर 
केवत्त काम का सेवन करता है उसकी बुद्धि ्र्ट हो जाती 
है, बुद्धि फ अष्ट हो जने पर मोह उत्पन्न हेता है, मोह 
फे फरण धर्म ओर अर्थं का नाच हो जाता श्रौर मनुष्य 
दुराचारी हो जाता है । से दुराचारं फो दण्ड देकर 
राजा फो धर्मं ओर प्रजा की रचा करनी चाहिए । 

“ल ही से मयुष्य फो संसार-भर का एेदवयं ओर 
राज्य प्रप्त हो जाता है। शौलवान होने के कारण दी 
मानधाता एक दिन मे, जनमेजय तीन दिन मे, नामागं 
सात दिन में थ्वी मरके साम्राज्य को प्राप्न कर सकेथे। ,. 
भ्राचोन समय में शील फे कारण दय प्रह्ाद तीनो लोकें 
2 श्रधीरवर हो सफ थे, राज्य छिन जने पर इन्द्र ने इह 
स्पति से फेय प्राप्ति षा उपायं पधा । इहस्पति ने उन्दं 
्॒कराचायं के पास भौर शक्राचायं ने श्रहाद ऊ पास यह 
कफर मेना फ वे एुभसे अधिक श्रच्छा उपदे दे 
सर्गे । इन्द्र नाह्मण फा रूप बनाकर ग्रहाद्‌ की सेवा रने 
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लगे। फुछ समय बाद इन्दर फ सेवा से प्रसन्न होकर प्रहाद 
ने कहा फ मै विद्वान को सेवा से प्रसन्नकर उनसे उपदेक्च 
रहण करता ह, सथी सेवा मे तत्पर रहता द, प्या 
करोध-्रालस्य त्वागकर धमं फ अ्सुषार चलता द्र, श्सी 
कारण दके इतमा एेश्चयं, इतना बड़ा राज्य प्राप हया 
है; तुमने मेरी बड़ीसेवा फी है, तुम मन चाहा वर मोग 
लो । बाह्मण (चन्द्र) ने कटा षि फे श्राप अपना शील 
(सचरित्रता) दे दीजिये । प्रतिज्ञा फे कास्य विवश रीकर 
्रह्ाद को अपना शील दै देना पड़ा | ग्रहाद्‌ ॐ शरीर 
से शील निकल करं ब्राहमण के शरोर में प्रवेश कर गया। " 
ब्राह्मण वहो से चला गया । शील फे मिकलते ह धमं यह्‌ 
फहकफरं प्रहा के शरीर से निकलकर चला गया क्रि जहाँ 
शील रहता हे बीं भ भी रह सता ह । क्षर सत्य यह 
ककर हाद फँ रारीर से निकलकर चला गया कि जहो 
धम रहता है बहीं भ रह सकता ट । इसके धाद सदाचार 
यदं ककर प्रह्ाद्‌ के शरीर से चला गया कि जद सत्य 
रहता है वदी गँ रह सकता ह । तदनन्तर घल यह फटकर 
्रहाद के शरीर से निकरलकर चला गया कि जद सदाचार 
रहता हे वहीं भ रहता ह । अन्त मे लक्ष्मी थह कहकर 
अहाद्‌ कै शरीर से नि$लकर चली गई कि जहाँ बल रहता 
द बरी म र सकती हूं । धम, सत्य, सदाचार, बल भौर 
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लक्ष्मी ये सच शील फ अधीन रहते है । रिसी का श्रनिषट 
न करना, सत्पात्र को दान देना, सच पर दया फरना, जिस 
फामसे कसि काटित न हो शौर जिससे समाजमें लज्जा 
ग्राप्त हयो उससे द्र रहना, समाज के हित फे काम मे लगे 
रहना दी शील (सबसिता) कहलाता है । इश्चपति यदि 
किसी तरद एेश्ययं प्राप्त भी करे तो भी वहं उसका मोग 
प्रथि दिन तफ नहीं कर सकता । भो रेवं चाहता 
हो उसे शीलवान बनना चाहिए । 
श्या्ा से घटृकर ओर कोई भी वस्तु दरबल नहीं 
~ होती । प्रा्ीन समय मं सपित्र नाम का राजा एक सग 
का पीला करता हुश्रा उसे प्राप करने की आशासे घोर 
न में चला गया । बहुत चेष्टा करने पर भी जव वह मग 
उसके दाथ से निक्रल्ल गया तव ॒हारकर निराश हो राजा 
युनियो फे एकः आश्रम म गया । श्नौर विनम्र होकर उसने 
उनसे पृहा कि याचा ओर भका में फोन अधिक्‌ ्र्ष्म है । 
तपस्वियों के युखिया पम ने उत्तर दिया किं एक वार 
नरनारायण के आश्रम मे फे सींक एसे पतरे महिं के 
दर्यन हुए ये । उसी समय वीरधु् राजा ने अपने एत्र 
कै वियोग मेँ उनसे यदी प्रह्न किया था। महिं छरत्ने 
उत्तर दिया फि आश्चावान मलुप्यं से बढ़कर इव श्रौर 
आशा ॐ अनुरूपं कारय-सिद्ि से बढ़कर इलंम ओर इछ 
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नदीं है । जो चा फे चद मेह ही द्वस दै शरीर जिसने 
श्राश्चा शधो श्रपे वद मे फर लिया द॑व बलवान ह | 
मोगने बे मलु्यो मे धेयं का होना दुर्लभ द । भिसमे 
कभी मौँगने बे क्रा श्रपमानम किया हो एसा मनुष्य 
भी इर होता दै । भरोसा देकर ओ मांगनेवाठे को 
दाल देता दै बह मौगनेब्रले से भी श्रधिक दर्बल होता 
- है । कृतघौ, सृखंसो, ्रा्तसिर्यो, अपकारि्यो से षी जने 
चासी फिसी घस्तु फी श्रादरा, एकलीते पेदे फे मर जने 
या कदीं चरे जाने प्र उसफी खवर पाने फी श्रा सध्रसे 
अधिकं दुव होती है । दके अनन्तर महपि छद ने अते 
तपोबल से राजा के खोये हृए पुत्र को उससे मित्ता दिया । 
शाशा फो त्यागकर मनुष्य हिमालय पर्वत ऊ समान 
अटत्त ओर द्द्‌ हो सकता है । 
भ्राचीन समय भ यमराज ने महपिं गौतम फो उप- 
देश दिया था फ सत्य, धर्म, तपस्या, पवित्रता से माता- 
पिता फी सेवा करने पर दिव्यलोको की प्रति हेती है। 
ज्ञान के द्वारा मदुष्य उपाय सोचता दै श्रौर धन तथा 
सहायक रा संग्रह कर सभी प्रकार ऊ मनोरथ सफल किये 
जा सक्ते द । पिपत्ति फे समय अधर्मं भी धर्म समभर 
करिया जाना चाहिए ओर बुद्धिमान फो श्रपने तथा दृसो 
धमं पर पात पटहुचाकर भी अपनी विपत्ति टालने 
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करा उपाय फरना चादिए । संसार मेँ निधन मनुष्य मिर्यज् 
दोर धनवान मनुष्य बलान होता है, इस कास्थ श्चपने 
प्रणोकोोर धमी स्वा फे लिए जते दो धन संग्रह 
केरमा चादि, क्यो धनवान मयुष्य समी को अपने 
अधिक्रार भे फर सकता है भर सभी प्रक्र भिये 
से पारपा सकतादै। = 


~ 
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धन-ल्ी-पवल् त्याग क श्मात्म-रक्षा करे, आ्पत्ाल मेँ धनह्रण, 
कोष वृद्धि, बल की प्रशांत, दस्यु को मी सिद्धिःश्गिसे 
सादधान, शत्रु से संधि, विला-चूहा, ब्रहद्त- 
पूजनी, भरद्राज-शतुञ्ञय । ॥ 
युधिष्ठिर ॐ प्रश्न करने पर भीष्म वोल--धदि शत्र 
( बलवान हो शर रिपद पड़ने फो आशकाद्यो ती कोष, 
भूमि) दव्य रादि देकर संधि करल, क्यो #ि शरीर त्याग 
फरना मूखता है । आत्म-स्कता के सिए लियो -वच्चो तक 
कौ स्याम देना चादिए । यदि अपनी सेना षिगड़ जाय 
मीर शत्रसेषंधिनदो सकतीदौ तो राजा-फो चादि 
कि सपर छोड़कर अपने प्राणों की रदा फर रौर उविव "`, 


४.६ 
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शरवसर पर राज्य प्रप्त के फा उधोग करे । सामि-भक्त 
करौर सन्तष्ट सेना यदि थोड़ी तभी उसे रेकर राजा 
पजय प्राप्न कर सक्ता है । 

भो मलुष्य दुष्त से धन लेकर सज्जो फो देता ई 
वह धापद्‌-धमं फे तत्वों फो अच्छो तरह से जानता हं । 
्रापत्कराल मेँ राजा प्रनाकी र्ताफे तिए किसी भी 
तरह का धन के सकता है। निस राजा का खजाना 
खाली योता है उसका सव जगह अनादर होता है ओर 
उसे उत्साह से काम करने वाहे नदं भते । इस कारण 
राजा द्रो धन फा संग्रह करना चाहिए । धमं श्रौर राज्य 
की दृद्धि धत से दी होती ह । जो राजा श्रपनी प्रनाको 
धन.दीन कर देता है बह सयं धन-दीन होकर मष्ट हो 
जाता रहै, श्रोरजेोप्रजाफे धन की रक्ताकरता हुमा 
उससे उचितं छर' रोता है वहं जीवन भेर राज्य का 
शोर धन का सुख भोगता है । सम्पत्ति होने पर बल, 
यल होने पर योग्य सहायफ़ तथा अन्य सभी वस्तु फी 
प्राप्ति होती हे । संसार भ धन-दीन मसुष्य पतित माना 
जाता है । धमं ओर बल मेँ वल दी श्रेष्ठै । दूसरो के 
सतामेवाला दस्यु भी सदाचार कै द्वारा एवि श्रौर स्वर्ग 
का अधिकारी हौ कृता है । प्राचीन समय मे कायन्य 
नामक दस्यु सदाचार कै कारण स्वयं सिद्धि र्शर 
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सकरा श्रौर पने साथी अन्य दस्युर फो भी त्या कै 
मागं एर लमा सका था] 

(एक॒ तालाव मेँ अनामतप्रिधाता, श्रदयुत्पन्नमति 
पीर दी््त्री नामक तीन मच्छ रहते ये) एक दिन 
महुर्भो ने मछलियां पकद्ने फे धिचार से उस तालाब से 
पानी निकलने फा रास्ताकर दिया) ताला के पानी 
फो क्म होता देख शअनागतत्रिधाताने श्रपने मित्रो 
फा फ्रि परिपत्ति थाने फे पहलेदी हम लोगों को यसे 
निक्त भौगना चाष्िए । रिन्त वे राजी न हुए । यना- 

,गतप्रित्ता वद्यसे माग कर दूसरे ताल्ाव मेँ चलता 
गया ¡ पानी निकल जने पर अनन्य मछलियो के साथ 
्रसयुत्प्मति प्रौर दीर्ध भी पकडे गए । प्रत्युत्पन्न 
मति ने तत्काल श्रपने हुटकारे का उपाय सोच क्रिसी तरह 
से निकल कर मदर्ो कै हाथ से पनी जान वचाई। 
्रिन्तु रदा थालस मे पड़ा रहनेवाला दीष आलस्य 
ऊ कारण श्रषने प्राण गवा वैठा । मयुष्य को चाहिए किं 
देदा, काल श्योर पात्र का विचार कर पदठेसे ही श्राने 
चाली शआ्रापत्तियो फा उपाय कर लिया करे । 

समय के अनुसार त्र भित्र हो जाताटै गौर भित्र 
शत्र दो जाता है । परिस्थिति बदल जने से मदुष्य चीर 
कायं भी यदत्त जते दै। जो मसुप्य समय फे श्रनुसार 
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मित्रो क्े साथ विरोध चनौर शत्रो के साथ संपि करत 
रहता है बह धन, रेखवयं ग्रौर सुख प्राप्त कता रहता ६। 
एक षन मे एफ चूहा, एफ विलाव, ए नेवला आर एक 
इर रहते थे 1 एफ दिन एकः चारहाल के जालमे षिलाव 
फेस गया । अपने तु को फसा हुश्रा देख वृह उस 
जाल फे उपर श्राफर इछ खने लगा ¦ इमो समय उपर 
इल भा गया श्रौर नीचे नेवा । व्ये ओर से भ्रपने 
प्राणो प्र संकट देख वृह ने पिलावसे यह फर 
संधिफरलीफियदि तुममेसीरक्ाकयो तो में जाल 
काटफ़र तुम्हारे प्रण वचा द्ृगा। धिल्लाव रजी. 
गया । चूहा अपने प्राणो पर खेर भिक्लावर की गोद 
मेजावैडा। उद्द्‌ ्रौर नेधल्ला दोनो चृहेकीश्चाश्चा 
छोद्कर च्छे गए । तथ विला फी भोद से निकल 
कर चह ते यह कह, धीरे-धीरे जाल फारना श्रू क्या 
फिं बहेलिये के अा जनि प्र मं तुरन्त जल काट दगा, 
जिसमे तुम अपने पराण केकर भायो, यु पर आकमण करने 
का तुम्द्‌ समय दी न मिरे । अपना खाथ सिद्धि द्यो जाने 
प्र फोदं किसी कौ परया नदय करता । इस कारण काम 
को श्रधूरा रहने देना ! हौ टीक्‌ दोवा है । सवेरे भयंकर 
{इतो फो सिए हुए बेक्िया आता देख पदधा । वेने 
सरपट -रस्सी काट दी (बलाय अपने।वदव्र केलिए कृद 
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कर पेद प्र चद गमा | चूहा भागकर प्रिल मँ जा घुस्ा। 
बहेज्िया फ चके जाने पर विलाव ने मीदी-मीटी बातें 
कहकर वहे को श्रपने फस घुलाया श्रौर मित्रे तथा मंत्री 
बनकर उससे साथ रहने का अञुरोध रिया । चृहै ने उत्तर 
दिया कि संघार में केवल प्रयोजनयश शत्र रौर भित्र घनते 
रहते र ! एक समय एक मसुष्य भित्र हो सक्ता ओर 
परिस्थिति धदलने पर दी श्त्रता करने लगतादहे।न 
तो भत्रता रपि समय तकर रह सकती आर न श्त्रता 
ही) जिक्षते ल्म ह्येता ह उषे मित्रताद्ये जाती हेश्रौर 
जिसे हानि होती ह उषसे शत्रता । (स्वाथ ही मित्रता 
दयार दात्रता का प्रधान कारण दयेताहै)) हम दोना को 
श्रपने-य्रपने प्राण चचने थे इसीम्से हमारी मित्रता हुई 
धी | श्रव तुम्हारा काम निक्त गया] अवर इस समय 
तुम ुफेखाजनेफेैलिएहबुल्लारहेदो। यदितुम 
युके छोडभीदोतो तुम्हारे भाई, एत्र आदि षरुमे कथो 
छोढने लगे, उनसे मेरी मित्रता कैसी १ बलवान से षदा 
स्रधान रहना चाहिए । तुम मौ बहेलिये से सत्रधान 
रहर पता निराह करो ॥ बहे फी वाते सुनकर परिलाब 
दुम्रे स्थान पर चला गया । इस कथा मेँ राजनीति का 
सारदे । मनुप्य को समय देखकर शत्रुता श्रोर मित्रता 
करनी चाहिए । शत्रु से मित्रता कररेने प्रभ काम 
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मिकल जाने प्र उसका अधिक विश्वा न करे । धन, 
सी तक देकर भी तआरत्म-स्ता करनी वादिएः; क्योकि 
जीवित रहने पर धन, सी श्रादि की प्राप्ति फिर हो सकती 
है, किन्तु जीबन चे जाने पर फिर बह लौटाया नदीं 
जा सकता । 

(राभ्पिल्य नगर मे राजा ब्रह्मदत्त के सहलो मे पूजनी 
नामक एक विदधिया रहती थौ । उसे संतर फी मोलिर्यो का 
ज्ञान था । एक यार पूजनी श्रौर रानी के एक दी दिन पुत्र 
उतपन्न हुए । पूजनी राजङ्मार फो भी श्रपने पुत्र के समान 
प्यार करती श्रौर उसे श्रमृत तुस्य फल क्ाकर देती । 
जच मार पांच वपं का हरा तो उसने खेलते-खेलते पूजनी 
के पुत्र को मार दाला । यह देख पूजनी को बड़ा दुःख 
इआ । उसने राजङ्मार फी आंखें फोड़ डाली । राजा को 
यह देखकर वड़ा दुःख हु । किन्तु पूजनी फो उस स्थान 
को छोडकर अन्यत्र जाते देख उसने कहा दिः तुमने मेरे 
एत्र के पराध का बदला लिया ट इसमे दुम्दार कोई 
दोप नहीं है, हम तुम एक दूसरे ऊ अपराध फो चमाकर 
पहले की तरह ही हिलमिल कर एकर साथ रहं । पूजनी ने 
का--जिसका अपढार्‌ श्रिया हो, या जिससे बदला लिया 
हो उसे पास रहना खतरे से खाली नहीं होता । विचय, 
शता, निएणता, चल ओर धेयं पोच मनुष्य के स्वामाबिक 
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मित्र दै। इन्धो के दा संतारमे सुख मिलता दै । देश, 
ङभय।, कुगुत्र, करज इदे, इुमितर योर इषंवंध स्व॑था 
त्याग देना चादिए, कारण पि इनमे सदा दःस श्रौर हानि 
दी होती द । यह फदफर पृजनो वौ से ची गई 
सौधीर देश फे राजा शरत्रजंय ने पक वार महिं 
भरद्वाज से जाकर पडा करि अलन्ध पस्तु की प्रापि, प्रप 
होने पर उसरी धृद्धि, यदृने परं उसकी रक्ता रौर रक्षित 
रोने पर उपक्रे सटपयोण फे उपाय वतताहये । भरदाजजी 
योरे-- कल्याण चाहने चाज्ञा मदुष्य हाथ ओड्कर फसम 
खाक्रर, सो्दी-मोटी बाते कक नम्रता से तथां रो-गाकर 
छपनाकराम बना । क्म बुद्धि वे को समा-वुका- 
कर लपेट रटे, ना-समश को भटी भाशा दे, बुद्धिमान 
को चतुराई्से वश मेँ फरे । जव तक प्रतिङ्कूल समथ दी 
यतक शत्रु को केष पर चाये रहे समय श्रनुशलं होने 
पर्‌ उसे भिराफ़र न्टकर दे । कृतघ् ससुष्य काम पूरा 
ह्य जाने पर ग्नाद्र करने लगता है, इस कारण उसका 
काम श्रधृश ही छोड रहै । बुद्धिमान फो चाहिए फ बह 
फोयल फी तरह अपने पोष्यवगं फा भ्रण.पोषण दूस से 
करावे, वराद की तरह शत्र्चो का सवेनाश्च कर उषे, नद 
की तरह समयानुपार रूथ बदलता रहे । आलसी, अभि 
` मानो, उधोग्ीन, लोकनिन्दा से दरनेवरला ओर्‌ काम 
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को टालनेवालञा मचुप्य किसी काम भँ कृतकायं नदीं हो 
सकता । जो घृत की तरह फूलकर भी एलदीन, फएलकर 
भी दुरारोह, अपक्व (कच्चा) रह कर भी पके के सामान 
देख पड़ता है पह कभी संकट मे नहीं पडता । जबर तकः 
भय नदीं उपस्थित होता तथ तक उससे डरना वचा, 
धिन्तु मय फे उपस्थित हो जने प्र सदा निहर होकर 
उसका सामना फरना चाहिए । धिना कष्ट उठाये कल्याण 
नहीं हो सकता । अप्राप्त सुख की चाया में प्रप्र सुख को 
छोडना उचित नदीं है । जैमे भी हो अपनी दुरवस्था फो 
द्र करे ओर किर समर्थं होकर धर्माचस्ण करे । कायं 
भ पि डासने वरे माई पुत्र, सर, भित्र को भौ दणड 
दे । अभिवेकी, अभिमानी, उदण्ड गुरु भी दण्ड का अधि- 
कारी होता हे। श्रु का मरुच्छेदन शरिये भिना्नौर 
मद्ुए कौ तरद अनेक जीवो का नाद धिये पिना रेषवथं 
को प्राति नदीं हो सकती । छण्‌, अपन, श्तु ओर रोग 

समृत नष्ट कर देना चादिए, यो फ यदि इनका 
थोडासा भाग भी बच जाता हैतोवहेशीघधरी वहत बद. 
जाता है । वीर फो हाथ ओड़ कर, रपो फो डरा कर 
लोभौ फो धन देकर व्च मे करना चाहिए ॥ इस उपदेश 
ॐ अनुसार चकर राजाने श्रसाधारण.सफलता प्राप्त । 


री) 
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च्रध्याय् १४१ 
श्रारेम-र्ता के लिए विश्वामित्र का कुत्ते का मांस 
पुराकर खाना, -जीव्न-रक्ता परमधम॑ ` 

युधिष्टिर ने पृष्ठा क्षि ग्रापत्काल मे जीषिका फेः 

नष्ट हो जाने श्रौर भोजन केन भित्ते प्रक्या करना 
वाद्धिए । भीष बोटे--“धापत्काल मे अम्य, अध 
प्रफ़मं फा परिचार छोडकर कैम भो हो ्रात्मा-रता 
करना प्ररमधमदह्‌, क्योफि पपक्मसेभी घ्राल-्ता 
हयो जाने पर धराद फो तप, प्रायथित द्वग मनुप्य श्रपनो 
शुद्धि कर निष्पाप दो सक्ता दै, किन्तु प्राणो केन रहने 
पर्‌ फिर धर्म नदीं हो सकता । इस कारण आपत्काले 
से भी हो प्राण र्ता करना अवश्यकता है । इस संव॑ध 
मे क प्रसिद्ध इतिहास हे । प्राचौन समयम त्रेता थोर 
द्वापर फे संधि-का्ल मं घोर दुभिक्त पडा । प्राणी दने- 
दाने फो तरस-तरच फर मरने लगे। धर्म, यह, दान, रादि" 
सभी बन्द रो गये। श्रन्न-जल के चिना स्थान-स्थान पर 
मुदो फे देर लंग गये । महपिं विश्वामित्र भी भूखसे 
व्याकुलं होफर खनेरी खोज मेँ भटक्ते हुए एक वन मेँ 
चाण्डालो की रोपड़ी म जा पर्वे । बहुत प्रयतत करने 
पर भीरन्दे खनि फ लिए कोई वस्तुन मिल सकी। 
भूख शौर द्वलता फे कारण वे एक चारुढल कौ भो 
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कै दवार पर मूर्छित होकर गिर पड़ । इ समय घाद्‌ 
उन्दं उस चाण्डाल फे पास कृत्ते के मांस का एक इकरडा 
देख पड़ा । ३ उपे पाने फे प्रयत्र मे वदी दुधके कैठे रदे। 
श्माधी रात को जव.सवसो गये, तथवे चुपके सेउस 


ड्कडे फो चुरान के पिचार से मोदी के न्द्र गये। ` 


श्रादट पाकर चारडलल जाग पद्ध शरीर चोर फो मारने 
दौडा। इर कर विश्वामित्र जी ने अपना नाम र 
अमि का कारण बतलाया तथा गिद्मिड़ा कर बाणएटलं 
से मंस का टुकड़ा मांगा | चाण्डाल ने उनसे का कि 
श्माप एसे महपिं फो बाण्डाज्त फे याँ से इत्ते के मांस 
के टुडे फो सुरान श्नौर उसे खाकर श्चपने धमं को 
विगाना उचित नदीं है, आप रेसा जघन्य पाप न करं। 
विश्वामिर ने कदा-भ्राणौ फी रवा करना सय से भेष 
धमं दै । प्राण फ वच जाने पर्‌ प्रायश्चित श्रौर्‌ ठप दवारा 
पाप कर्मो को दुर किया जा सक्ता है । किन्तु धर्म-धमं 
चिल्लाकर धिना खये प्राण देना सव से जघन्य पाप दै, 
कृयोज्गि प्राश न रहने पर फोई भ कर्म, कोई भी धर्म नदीं 
का जा सकता । यदी घेद्‌-शाख्च सम्मत धर्मं है । वेद 
अग्नि स्वस्प दहै । उन्दीं फे बल पर भँ वारदात के षर 
से चुराकर इतत कामस खाक्रर अपने प्राणो फी स्वा 
कर सता ह॑ ओर्‌ इसके बाद तप के दारा अपने को 


~~ 
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प्रत्र फर सकता टं । जीवन-रका दी इय धमं है । चाण्ठाल 
ने अनेक प्रकार से समभा फर चिश्चामित्रको इत्ते के 
मांस फो खाते से रोकना चाहा । श्रपने इत्ते के मांस को 
अभ्य, चाण्डाल ऊ यां की वस्तुको श्रग्राह्म, चोरी 
को घोर पाप यतलाया ओर कदा क्रि इस मांस के ट्कडे 
कोखाकेने प्रभीश्रापनतो अमरदी दो जायेगे श्नौर 
न श्रापफो अक्षय व्रि दी होगी, धमं फो अचतरुण रखकर 
मरने से दिव्य लकषौकीभ्राषरि हेती है इस कारण शव 
नीच कर्मफोन फीजिये, अपने ध्म कोन धिगाद्यि। 
- विश्वामित्र ने कदा कर श्रगस्त्य रादि सहि राचस का 
मांस खाकर भी पतित नदीं हृए थे । चाण्डाल ने कदा 
क्षि अगस्त्य जी ने लोक-स्काके लिए, वूसरो के प्राणो रो 
चचने के लिए वैसा क्षिया था, आपके सामने तो केबल 
भूख फा प्रन हे, भूख के क्लिए अम्य खाना महा पाप 
होगा । विखामित्र ने कहा करि मेरा यह शरीर मित्र, प्रिय 
श्नीर श्रत्यन्त पूज्य है, इसक्षी रक्ता फ लिए अमष्य खाना 
भी पाप नहीं दे, जो मनष्य जीवित रहने फी इच्छा करता 
हो उसे भूखो मर कर देह सुखा देना उचित नदी, उससे 
श्रवस्य ही धमं कानाश्दोताहै, जैतेभीदो शरीरकी 
तो रक्ता करनी ही चाहिए । चांडाल ने कहा फि जव 
चाएढाल् होर भी आ्रापके इस एमं फो उचित नदीं सम~ 
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भेतातो अपश्य ह यह कमं सिन्दनोय द । विखामिव 
ने फ्रि मेदश दर टरं करते रहते ह भिन्त भां जल 
पीमा नहीं छोड़ती, चाण्डा होते के कारण ध्म के संध 
मेँ व्यवस्था देने का तुम्हे कोई अधिक्रार नरी, श्रपनेफो 
धर्मज्ञ सममः र धमंड मत करो, म धर्म को मली-भंति 
नवा द एमे श्रगर की शता करनी ही चाहिए । चांडाल 
नेक्हाफिजो मरुष्य चांडल्त फे यँफे कुतेफे मांस 
फो अध्य महीं समता उरफे सिए संसार फी कोईभी 
बस्तु अ्रमक्ष्य नदीं हो सकती | गिश्यौगित्रमे कहा कि 
भोजन फे धिना मरने की स्थिति रा जने पर अभक्ष्य 
पदाथ खातने पर भी अधर्म नदीं होता, प्रीर स्वा ही पम 
धरम है । यह कहकर उन्दने स इततके मांस फो सेर 
उसका चरू ्रनाया शरोर देवता ग्रौर पितरो फो उचित 
भाग धपेण कर्‌ उसे साया । हे धर्मराज्य ! युद्धिमान 
को चाहिए कि विपत्तिके समय लैस भी हो अपना उद्धार 
रे । विश्वामित्र फी तण्ड बुद्धि से काम ठेकरर जीवन फी 
रदा रना सर्वथा उचित है । जीपित रहने पर ही मनुप्य 
धम च्नौर सफ फर सकता है । बुद्धि के दारा दी धर्म- 
अधमं का यथाथ निर्णय करना चाहिए । 
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च्रध्याय १४२-१४६ 
यथार्थं धर्मं ज्ञान, मिथ्या-धर्म-ज्ञान, शरणागत सेवा, ` 
कवूतर-वहेलिया 

मीप्मजी बोरे--धमं फी केवत एक श्चाता को दी 
पकड़ सेने से निर्वाह नदीं रोता । प्रत्येक दाम फिसी समय 
धं श्चोर फिंसी समय अधमं सिद्ध होताहै। जिसेश्स 
अत फा पूरा ज्ञान दीं होता उसे पग-प्ग पर टोकरे खानी 
-पड़ती द । मनुष्य दो तरह फे होते दै थथा्थज्ञानी ओर 
मिथ्या्ञानी । जो ज्ञान दी टीक-टोक खोज करता है उसी 
को सथा ज्ञान प्राप्त हो सकता है । यथाथ धमे निरय 
कै लिए तकं ओर शाख दोन फी सहायता ठेनी चादिए। 
न मारने योग्य प्राणियों फ मारने से जो पाप लगता है, 
दही पाप मारने योग्य प्राणियोक्ो नमारने से भीक्गता 
है । एक समय पानी मे भीगी इई एक क्वुत्तरी को भूमि 
यर वेहोश्च पद्धी हुई देख एक बहेलिये ने उसे पकड़कर एक 
पीजडे में चन्द कर लिया । फिर वह वरं से व्याङ़ल हो 
एक बडे पेड़ कै नीचे जाकर पड़ रषा । उसी पेड़ प्र उस 
कवूतरी का पवतर रहता था । कबूतरी के न लौटने प्र 
फवुतर उसके युणों का वखानकर षरिलाप फरने लगा । 
पने पति के परेम फोःदेखकरर कबूतरी ने प्रसन्न होकर अपने 
यति से कदा #ि श्राप मेरे दिए चिन्ता न करं, ईस समय 
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शरण मे श्राए हए इस व्हे्तिये फी सेवा-सदहायता करना 
परम धर्म है {यद्‌ सुन कवृतर ने ले पते दकं रये शौर 
हुहार ॐ यहो चे याग लाकर उन्दं जला दिया । फिर खुद 
श्रागमे गिर ब्रहेलिये को खाना देने के लिषए शून गधा । 
पदी के इस सेवाधम को देखकर बरैिये पने ज्ञान ह 
गया । कवूतरी कौ छोद्‌ चद्‌ तप करने के लिए चला 
गया । अपने पति फे वियोग मँ कवृतरी ने उसी शि में 
जल कर अयते प्राण त्याग दिए । दनो फो श्रर्णागत 
की रक्त फे कारण स्वर प्राप् हु्रा । इधर श्रन्न-जल छोड 
कर बेत्तिए ने षोर तप आारम्भक्रिया श्रौर प्रायधित के 
रूप मे अपने शरीर को अममे मस्पकर सयं प्राप्तका । 





श्र्यायं १५०-१५३ 

नहयदत्या का प्रायश्चित, मरा हृश्रा वालक फिर जी गया । 
भीष्म बोठे--श्राचीन समय में राजा जनमेजय ने 
धोखे से बहहत्या कर दाली । ब्रहहत्या कै कारण प्रना, 
रोहित नौर ब्राह्मणो ने उसे त्याग दिया । राज्य छोड 
कर जनमेजय वन मँ चल्ला गया । राजा कफो अपने दुप्मं 
पर बड़ा पश्चात्ताप हुञ्रा । तव महर्षि इन्द्रोत मे अश्- 

मेष यत्न कराकर उसकी बहाहत्या फो दूर फर दिया । 
श्ाचीन समय मेँ एक जाद्ण का एक बहुत दी 
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सुन्दर, गुणान बालक मर गया। रोते हुए अ्रषने 
श्रात्पीय-स्रजनों के साथ व्राह्मण उसे श्मशान मे गया, 
शरिन्त॒ स्नेह फे फारण उसे शोद्कर सोने की उनकी 
श्च्छा न होती थी। यह देख गिद्ध ने श्राकर उपदेश 
दिया क्रि एक-न-एक दिन मरना त्रो सभी फी पड़ता है, 
हसे लिए व्यथं श्लोक न कसे । समय रहते सवके साथ, 
धर लोट जायो | उन्दै जाते देख एक गीदड़ ने उन 
श्राकर समाया क्रि नि्ष॑ज्ञ का, कायं मे व्यस्त का ओर 
श्मशान में युद का साथ बन्धु-यांधव ही. देते है। गिद्ध 
_ श्नौर गीदड़ पारीपायै सेन लोगों फो समते रहै । 

गिद्ध चोदताथाकियेक्तोग दिन दी मे बालक फो छोड 
कर चके जाये तो मे इते खाल । गीदड़ चाहता था कि 

ये संध्या तफ रँ जिसे मं रात में बाले खाञं । दोर्ना 

फी वतो फो सुनते हए बाह्मण तथा उससे साथी वहाँ 
वेदे रह । अन्त में उनके विलाप को सुनकर शिवजी ने 

वालक फो फिर जपित कर दिया । 


श्रध्याय १५४-१६६ 
बलवान से विरोध, वायु-सेमर, लोभ, श्रज्ञान, संयम, त्प, सत्य 
तेरह दोप, खी-रत्, खड्ग श्रादि का चणंन 
युधिष्ठिर ने पूछा-वलवान से शत्रुता हो जनिः 
प्र क्या फरना चारिण ¢ 
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भीष्य बोर--्राचीन समय मे हिमालय पर्त पर 
पह सेमर फे पेदने प्र्रल चायु से श्रमिमान दिख 
फर श्रपनी शाखाश्रो एषं टहनि्ो फो सोया थाह 
युधिष्ठिर ! संचार म बुद्धि श्रीर धल फे समाम उत्तम 
ञ्नौर इछ भी नहीं हे । बुद्धिमान तथा बलवानो के साथ 
शत्रुता करना दुर्बलो को उचित नदीं ह । श्रपने यरातरर 
वाले से भौ खुलकर शत्रुता फरना उचित नहीं है । धीरे 
धीरे श्पना धक प्रफटर यदला सेना चादिए। 

(सारे अनर्थो, पपौ, दोषो मोर नीचता, फी जड़ 


सोभदीदै। छाम, करोम, प्रोह, माया, अभिमान, गरव, . 


पराधीनता, शम निर्खज्ता, चिन्ता, श्रपयश, धरम-दीनता 


कृषरताचासन, बुप्रृत्ति, अवज्ञा, अविश्वास, कप, चीरी, 


व्यभिचार द्या, मूढ, निन्द, तग, सोक आदिकलोम से 
ही होते है । शृद्धावस्था शआ्आजाने पर भी लोम पीडानहीं 
छोडता । लोभसे अज्ञान ौ उत्पत्ति होती है शोर भ्रक्ञान 
के फार द्या, देष, क्रोध, हिंसा, संताप उन्न होते 
है। सोम भज्ञान का करण श्रौर परल है । लोम्‌ को छो 
इर वपय शिष्ट आद्र का पत्र श्नौर सुखी हो सक्ता है। 

धर्मे नेक भेद टै उन सवम संयम दी श्रेष्ठ 
द । संयमी ॐे सियेवन शौर पर, गृहस्थाश्रम नौर संन्यास 
सभी बरावर श्र उततम एल देमे बाहे होते दै। 
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^तप सव धर्मो" ओर पिद्धियो का मूल कारण दै । 
ब्रह्माजी ने घटि को रचने रौर पालने की शक्ति; देव- 
गण ने स्वगं, श्रमरस श्रौर रेशवयं; ऋिरयोने सिद्ध तप 
कै कारण ही प्रप्नकीह। 

सत्य ही तप, योग, यज्ञ श्रौर ह्य स्वरूप दै, परम 
गति ह । सत्यमे ही सब्र प्रतिष्टित दै । सत्य तेरह तरद 
करा है । इंद्रिय-निग्रह, समदरिंता, अमात्य, चमा, लला, 
सहनशीरता, अनघ्रया, त्याग, ध्यान, ्ाय॑त्व, धेय, दया 
श्नोर अदिसा, ये तेरह सत्य केस्यहै। सत्यदीधमंफा 
श्माधार्‌ है । हजार अ्रखमेध यज्ञो से भी बद्‌ फर सत्य है। 

काम, क्रोध, मोह, मद्‌, विधित्सा, मात्सायं, शर्या, 
ल्लोक, निन्दा, इष्वमं, अद्या, कृपा रोर भय, ये तेरह 
दोष्‌ मनुष्य फे भीषण शत्र रै । शान्ति गुण के यारा इन 
का नाश्चकर दुष्य अफ्यास ओर दुगंति से बच 
सक्ता हं । खेल मे, विवाह के अवसर प्रर, फिसी के उप- 
कार कै लिए तथा प्राणों की रक्ता के निमित्त यदि शूट 
भी योललना प३ तो उस से पाप मीं लगता । नीच मचुष्य 
से भी उत्तम पिधा सीख ठेनी चादि । अ्रशयुद्ध स्थान से 
भी सोना केनेमे तथा नीच इल से स्री-रत प्राप्त फले 
म रोप नदीं दोता। स्री, सोना सदा शद्ध दै। 

नल ने पा किं धदुष ओर खड्ग मे कौन शष्ठ 
# व, 
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है १ भीष्म बोले बह्ाजी ने धर्म तथा सजना को रकता 
` ऊ लिए ज्ञ द्वार श्यक्षिः फो उत्पन्न किया मौर लोक- 
कर्याण कै क्तिए उस असिको शिवजी फो दे दिया । शिवजी 
ने उसकै दवारा दुष्ट दानवो का संहार कर धर्म फी स्थापना 
शरीर सल्जनों कौ रक्ता फी । फिर शिवजी से विष्णु भगवान 
को, षिष्एुसे महरिया दारा संसार को वह श्रि प्रप 
इं । धलुषर फी उत्पत्ति महाराज पृथु से हई । धर्म रवा 
ओर लोककरयाण फ लिए असि श्रौर धुप दोनो ही 
आवश्यक चौर शर्ट रै । 
श्रध्याय १६७ 
धम, रथ, काम घनौर मोच मेँ सव प्रेष्ठ कौन है { 
वैशम्पायन जी बोले-- {तना उपदे सुनने के बाद 
युधिष्टिर सबको ठेकर हस्तिनापुर गये । बहा युधिष्ठिर 
के पूछने पर विदुर ते कहा--ध्म ही सव से श्रेष्ठ है । 
भम से दी सब लोकों की स्थिति है । देवतां नेधर्मङे 
उल प्र ही उन्नति कौ है । अरं धर्म का अनुगामी है ॥ 
अजुन ने कहा--4स काय-भूमि म कर्मं ही सरव 
भरष्ट हे । कम के द्ाराही धर्मं अर्थ तथा कामकी सिद्धिहो 
सक्ती है । समी धनवान री उपासना, सेवा करते ह सभी 
नाना प्रकार क भ्य द्वारा घन दी खोज मे नाना दर्शो 
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म भटकते रहते । निधनता अंधकार दै, घोर नरक दै ओर 
सप्ता ही प्रकाश्च है, स्वगं है, सव फा सुलभ साधन ह । 
विना घन क जीवन, दया, युण आदि सभी व्यथं ह । धन 
क यिना दो इच्छा पूरी नहीं हो सकती । इस संसार मेँ 
घन सव का्मो' छा साधन है| अतएव धन स्वश्ष् है ॥ 
नल ओर सहदेव मे अर्जुन फी बात का समर्थन क्षिया । 

तव भीम बरे कामना से बढ़कर श्रीर इछ भी 
नहीं है । कामना कै द्यारी छोटे-बडे समी काम होते दै। 
धमं श्नौर अथं दोनो फी स्थिति कामम हीह । प्राणी 
मात्र सुख चाहते द । ओर सुख फी उत्पत्ति फ़ाम से दी 
होती है। विना कामना ऊ खादिष्ट-से-स्वादिष्ट ओर 
उत्तम-से-उत्तम पदार्थो के सेवन से भी सुख फी प्रप्नि 
नहीं हो सकती । संसार ही सभी वेषटाए्‌, सभी उद्योग 
कामना के उप्र निर्भर रहते दै । 

युधिष्ठिर गोले--निसके लिए हानिं ताम, निन्दा- 
स्तुति, घत्र-मितर समी बराबर दो जाते हज वासना मे नदीं 
पफसता पह रुक्त हो सकता दै, उसी को सुख, संतोष प्रप्र 
हो सकते है । अतएव मोच दी सवं भरष्ट है ॥ इसके भन- 
न्तर सथ भीष्म जी के पास गये । 
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मकि ने धन पाने के अनेक उपाय किये, किन्तु सफलता 
न मिली । एक बार उसके दौ वैल उट के कंधों म उल 
कृर नष्ट हो गये । यद देख उसे वैराग्य हो गया । ममता 
त्याग फर उसने अक्षय सुख प्रा फिया । जनकनेभी 
समता त्याग कर सिद्धिप्राप्र की थी। मदात्मा बोध्य 
`नै.ययाति को, आनगर-टत्ति ने प्रहलाद्‌ फो, इन्द्र ने धनी 
कै रथ से चले गये भरीय बाह्मण फो ममता त्याग का 
उपदेश देकर सुखी फिया था । बुद्धि फी प्रेरणा से मरुप्य 
जो ्च्छे-घुरे कमं करता ह उनके अ्रच्छ-वुरे एल भोगता द । 
महपि भारद्वाज के पूहने प्र भुगुजीने दृष्टि कौ 
उत्पत्ति फा क्रम चतलाकर फहा फि-आत्मा के प्रभाव से 
ही शरीर म चेतना शक्ति आती है ओर सव दृद्ियां 
अपने-अपने छायं करती ह । संसार ब्रह्ममय है । सभी 
मदुष्य ब्रह्माजी से इत्यन्न हुए दै, प्रतएव समी नाद्मण 
द । विभिन्नकर्मो के कारणं दी उन्द भिन्नभित्र वर्णं 
प्रप्र इए दै । बाह्मण ही क्रोध ओर साहस के कारण 
प्रिय; व्यापार, कृषि पद्ुपालन के कारण पश्य श्र 
हिसा, शूठ आदि के कारण शृद्र हो गये । सक्ति रहित, 
अभरत प्राणी दी दिव्यलोको को भाप कर सकता है ॥ 


क ण 
५ 


प्रध्याय १६२] महाभारत ६२३ 


श्रध्याय १६२-२०० 

सदुायार्‌, रध्याम योग, ध्यानयोग जपयोग, जप से मोक्तःजापवः 
भाघ, युषटस्पति-मनु, श्रध्यात्मतत्व,सरिक्रम, वामन-वराद-प्रवत्तार 

गीप्म चोल--दुराचारी, दुषद्धि, षिना समके वृके 
फम्‌ करनेवलि ज्लोग दी दजन दहः शरीर सदाचारी 
समभ कर काम फरने वाले सजन कहलाते हें । मदुष्य 
की हन्य पिभिन विपरयो फो ग्रहण करतौ है, मन संदेद 
उतपन्न करता ह श्रार शुद्धि सवश्रा उचित नणय करती 
हु । प्राणी ुद्धिमय हं । बुद्धि के प्रभाव से दही आल, कान, 
मरन यादि करो ्रयने-द्रपने पिप्य का बोधहोता है} 
युद्धि फे धमष मे फो भी इद्धिय श्रपना काम नीं कर 
सकती । सुख, दुःख श्रौर्‌ मोद इन तीन -मा्वो को बुदि 
नी लोधं सफ़ती । प्रणव का जप करना हितकर होता 
ह । एक वेदज्ञ व्राह्मण कामना रहित हो गायत्री का जप 
क्रमे लमा । उसकी साधना से प्रसन्न होकर सावित्री 
देवी, धर्मराज, यमदेव श्रादि ने प्रकर होकर उसे वर 
देना एवं सग, दिव्यललोफा आदि मे ठे जाना राहा, पर 
बाह्मण ॒लाल्व मे न फं सका । तव महाराजे इ्ष्वाङ्‌ 
ने उससे जप का फल मांगा । बराह्मण ने फल दे दिया । 
इष्वाङ ने पने सकवर्मो. का एल उसे दिया । इसी .. 
समय इन्द्र, नारद, देवगण आदि वही प्रकट हुए । बाह्मण 
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सवके सामने ब्राह्म-रन्ध से प्रास निकाल ब्रह्म मँ लीन हो 
गया । कामनाहीन जप के दारा उसे ब्रहम की प्राति हुई । 
श्हस्पति फे पून पर प्रजापति मुने बतलाया था 
रिजो विषयं जिसे श्रिय रीता ह उसेउससे सख की, 
र्षि होती है जर अग्रिय विषय से दुःख की । मन शौर 
कर्मं ही सव वातो के मूल कारण द । शब्द श्रादि पाँच 
गुण, श्राकराश्च श्रादि पंच भूत शौर श्रंख, कान श्रादि 
पोच इन्द्रियां मन फे अधीन द । मन युद्धि फे श्रौर बुद्धि 
स्वभाव के धीन है । इन्द्रियो से भन, मनसे बुद्धि 
बुद्धि से जीवातमा, ओर जीधात्मा से परमात्मा श्रेष्ठ दै । ` 
केवल बुद्धि के द्वारा दी परमात्मतत्व की प्रति हो सकती 
हे । शारीरक या मानसिक क्लेशो के चने रहने पर योग्या- 
म्यासि नहीं होता । श्रोर थोभ्याभ्यास द्वारा मन को एकाग्र 
क्षि षिनानतो बुद्धि दी स्थिर रह सकती श्रौरनती 
परमपद की प्रा्चि दो । अतएब श्चारीरिक भौर मानसिक 
क्लेशो से वचना परमावदयक है । ज्ञान से इच्छा, इच्छा 
से प्रयत, प्रय से फे, ओर कर्म से फल उत्पन्न होता है। 
सवेच्यापी पुर्मोत्तम से इस सारे जगत की उत्पत्ति हृ 
द । सबसे पसे ब्रह्मा फो उत्पतति हुई । उसी समय मधु 
नामक्‌ दैत्य ने उपचर होकर ब्रह्मा को खा ठेना चाहा । 
~ नारायण मधु्ुदन ने उस दैत्य को मारकर दया की रषा 
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फी । पूर्पोत्तम मभुषदन ते दी सोक व्यार कै जिए 
समन श्रार्‌ बराह शवतार धारण कर समय-समय पर 
श्ट फा नश्च श्रौर सजनो शी रन्ता फी ३। 


श्मध्यराय २१०-२२५७ 
योग, सिविलापति-प्छगिख, दम, तप, रत, चलि, इद्र-नसुचि 


मोक्त धमं के सम्बन्ध मे प्रन किये जने प्र भीष्म 
ली चोले--'पूवं समय में एक घ्राचायं ने अपने प्रिय शिष्य 
- फो उपदेश देते हए कहा था कि बायुदेव ही संस्ारश्ौर 
ठेदौ के श्रादिदै। 

हे धमराज ! दम दी सव सिदि्यो का ्राधार है। 
इद्रिय दमन प्र ही तप्‌, सत्य, बत आदि निर्भर रह सकते 
है। एक थार यत्ति अपने श्रधिकारपे श्रष्टहो गये। 
ब्रह्माजी मे श्र फे एषे पर घतलाया फि इस समय प्रलि 
गदे के सपमे एक निर्जन ङ्टौ म दिनियषिता रहै 
तुम उनसे जाकर न्याय की घाते जामतो, पर उन 
मारना मत । हर ने वि के पास जाकर उनका उपहास 
क्षिया | यलिने कहा फिंयहतो समयी बात है। 
कालल फे सामने किसी फा वश्च नीं वल्तता । संसार मेन 
जने कितने अधीश्वर भ्ये ओर काल फे गात में चके 
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गये । राज्यश्री, रेदर्य, पृथ्वी किसी एकः के अधीन नदीं 
रह सकती । समय श्राति पर मं फिर संसार्‌ का राज्य 
कर्मा । इसी समय क्षमी ते वतिं फे शरीर से निकल 
फर दरक शरीरम प्रवेश किया | दसी प्रकार एकर बार , 
नएुचिनेरेर्भर्ट होकर इद्र ते कहा धा किं कास्की परेणा 
से री सब होता ई, फरण हर्प-पिषाद करना व्यथं दे । 





श्रध्याय रर 
उन्रति-प्रवनति के कारण, ल्मी का श्राना-जाना 


उन्ति-प्रवनति के लघो के संत्रध मँ पूजने पर 
भीष्म धोे--ूरचं समय मेँ नारद ओर देवराज इद्र ध्रुव 
लोक मे गंगा स्नानकर पदीं वैड गये । उसी समय ल्मी 
जी ने बदँ अकर कदा--'देवराज ! मँ अभी तक दानो 
कै पास रहती थी, व्योष वे सदाचारी, धमनिष्ठ, परोष- 
कररत्‌, उद्योगी, तत्पर निद्रा-मालस्यदीन, पिणद-द ष- 
ष्या रहित, सावधान, कायं-डुशल, उत्साही, निरहंकारी, 
सत्यवादी, तपस्वी, जितेन्द्रिय, ददृवती, पितर-धन संग्रह 
फृएेवारे थे । वे आपस म कमी न लद्ते थे । चे नौति 
कै अनुसार चरते चर सत्कार करने योग्य व्यक्तियों क 
सदा आद्रसत्कार करते थे ! कोई नीच तथा वर्चत कायं 
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न रते थे । किन्तु अव उनम वे गुण नदीं रह .णये है । 
वे काम आर कोधङे वश मेँ है । आपस मे सदा कलह 
करते रहते र । बुद्धिमान, बिद्वानों की नीतियुक्त बातें 
नहीं सुनते । श्रपना-्पना फत॑न्य पालन नदी. कस्ते । 
भोजन शौर दध खोलकर छोड देते है। उनकी सियो 
रो म वस्तुनो को भरिखरी पदी रहने देती ई । षर 
री फोई सुन्दर व्यवस्था तदी है । उनमें इराचार भौर 
अनाचार पैल गये ६ै। इसी से अव मँ उन्दः छोडकर 
तुम्हारे पास श्राई हं ॥ । 


५ 
[1 


प्रध्याय २२६-२३० 
मोक्ष के श्रधिकारी, सर््॑रिय, सर्पूज्य, नारद के गुए ` 

भीष्म बोे--^राग-दष रहित जैगीषष्य ने .देवल से 
कहा था कि जो स्मुतति-निन्दा, लाम-दानि, सुखदुःख, चतरु 
मित्र फो समान दष्ट से देखते दै, जो ज्ञानी, फतन्यरत, 
परोपकारी शौर बासना-दष्णा से शल्य दै वे दी परमपद 
ढो प्राप्न कर सकते है । एक अर महाराज उग्रसेन मे पूषा 
था कि दिन गुणो से मसुष्य सर्वपरिय र सर्बपूज्य . ही 
सकता ३ १ श्रीकृष्णजी ने फहा--नारदजी मेँ वे. सव 
गुणै । पे विदान रौर ससखि दै, िन्तु इसका उन्द तनिक 
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भी अभिमान नहीं द । क्रोध, चपलता, भय श्रार श्रालस्य 
इन्द छ तक महीं गये ह । वे तत कै त्ता, चमाश्चाद, 
उितेन्दरिय,सरल, सत्यवादी, तेजस्वी्ुद्धिमान, पिनीत, तप- 
स्वी, सुशील, वागमी, भृदुभा्ा, शुद्ध भोजन करते भटे, 
पत्रि अर शरप्यादीन दई । वे सदा दूसरो के दिव मक्त, 
रहते द । दे पिसी की निन्दाअदंषाया षरिबादमें्तप् 
नहीं द्यते । नतो किसी फाय में अरसावधानी दी कते 

नोर न यथं समय ही गँवाते । वे धन्‌ प्रियवस्तु क भ्रा 
से प्रसन्ननतो होते ब्मोरन उनके पियोगमेदुखो हौ 


यी 


श्रध्याय्र २२१-२५१ 
व्यास-शुक-संवाद, सष्टि, प्रलय, काल, ज्ञान, योग, श्रध्यात्म 


भीष्म वोले--च्यासदेष के पतर शुकदेव वेदध्ययन 
कै अनन्तर जन्म मर ब्रह्मच त्रत धाश्ण करना चाहते 
थे । सृष्टि, लय, ब्रहम, फाल आदि का रदस्य तलाश 
उन्दं उपदेश देते इए व्यासजी ने कहा कि मन अर 
इन्द्रियो के बश मे हो जनि पर्‌, विषयो का मोग करते 
हुए भी दहाभिमान-शृल्य ज्ञानी योगी कमी दोपो भ नह 
फसता । भन-सागर मे जनेवाली देह रूपौ नदी बड़ी भय- 
करे । इन्द्रियां जल जन्तु ई, मन आर संकर दौ किनारे 
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ह) लोभ-गोह सिवार श्रौर वृण है, काम-कोध सप है, सत्य 
पाट हे, मिथ्या दी उस नदी करी चंचलता दै, करो कीचड़ 
है, जिह्वा भवर दै, वासया गहराई  । सभी जीय इसी 
नदी मतेजी सेवहैष्छेजा रे दै। केवल ज्ञान दारा 
इस नदी फे पार उतरा जा सक्ता है । ज्ञान फे दवारा वृष्णा 
एवं वासना से छुटकारा मिल जाता है, ओर ठृष्णा-बासना 
कै शान्त होते दी रुप्य शस नदी पर श्रनायास ही उतर 
जाता ह । वेद्‌ फा रहस्य सत्य है, सत्य का इन्द्रियनिग्रह, 
इन्द्रियनिग्रह फा दान, दानफातप) तपा त्याग, 
त्याग का भालन्ञान, ्रात्मज्ञान का समाधि, समाधिका 
रस्य व्रह्ममाव की प्रापि है | विषयवासना, सोक श्रौर 
संताप, ये मन फो क्टेश्च देते । तएव इनको छोडदेने 
से दी परम सुखक प्राप्ति हो सक्ती हे । योगी ही सन 
प्रीर इच्िरयो फो व्च मे कर व्रद्ैन प्राप्त कर सक्ता है । 
(काम-ृत्त से फल परनि ी खाच में मनुष्यनष्ट हो 
जाता है । कामवृ्त मोह से उत्पत होता है, कोध, मिमान 
उसके स्वथ ह, कर्तव्य की इच्छा उतक्रा थला है, अ्ञान 
जड़ दै, प्रमाद उत्ते पृष्ट देनेवाला जल है श्या पत्ते दै, मोह- 
चिन्ता उसकी छोरी टदहनियाँ है पूर्त पाप उसका सार 
है, स्तोक उसको शाखा है, भय अर दै । दष्णा दी उसकी 
लतां द । ज्ञानी योगो दी उसे समाधि-रूपी तलबार सेः 
५८ 
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कारकर जन्म-पृतयु-रूपी धन से दुटकारा पा सक्वा ह । 
द्धि कै ण अनित्य दै । इका यथार्थज्ञान प्राप्त करने 
तथा योग द्वारा ्रात्म-दद्य॑न करमे से दी परमपद प्राप्त 
हो सकता दै ॥ 
श्रघ्याय २५६-२६१५ 
श्रकस्पन शरीर शखद्यु, धमै का ज्ञान, ध्म की प्रामाणिकता 
कैसी ! जाजलि-तुलाधार 
युधिष्ठिरने पडा करिमृल्यु क्या दे १ सीप ने कदा- 
सत्यथुग मे राजा श्रकपन का पराक्रमी पुत्रहरि युद्धम 
मारा गया । राजा के पुत्र-शोक से व्याङल होने पर नारद 
जी ने उन्दं समफाकर कहा फिचृष्टि के प्रारभ मे प्राणियों 
कै घोभसे पृथ्वी फो द्वी हू देख बरहमाजी ने भ्रसयु को 
उत्पन्नकर्‌ प्राणियों के मारने का काम उसे दिया था। 
तभी से सव प्राणी मरने सगे । कोई भी सत्यु से धच नदीं 
सकता । अतएव सतप्राणी कै लिये शोक करना व्यर्थ है ॥ 
युधिष्ठिरने पा कि धर्मकाज्ञान कैसे होता है १ 
भीषा बरोे--धेद्‌ स्ति, सदाचार शौर श्रथ, इन चारो 
से धमं काज्ञान होता दै । लोकन्यवहार के ्तिए धर्म फी 
स्थापना दुं है, ध्म से इस सोक श्रौर परलोक दोनो मे 
ह सुख मिलता हे । सत्य, दथा, दान, चोरी न करना, 
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सर्दिसा, ये धमं के परख श्रंग है । किन्तु शरायत्ति के समय 
श्रसत्य, चोरी, श्रादि ध्म के विद्र नरी माने जति। 
परन्तु पधारण स्थिति मेँ दया, अर्स, सत्य काही 
पालन करना कल्या कारी दता है ॥ 

युधिष्ठिर ने फदा--जिस ध्म से अभ्युदय र कल्याण 
होता ह षह कवलत शरा ॐ पने से नरी जाना जा सक्ता । 
साधारण धम से श्रापद्धरम भिन्न होता है । शौर षक 
श्रापत्तियां असंख्य दै, इस कारण आपद्धर्मं अनेके है सी 
दक्रा मे शासो से आपद्धमं फा ज्ञान कैसे रो सकता 
ह १ शास्र मे फदा गया है फ यज्ञन ओ श्राचरण करते 
हवी धर्महै, ओरजो धर्म का आचरण करतेहैवेदी 
सजन हे । इस व्याख्या के असार न तो यह स्पष्ट हेता 
फिथर्मक्यारै यौर न यही फिं सजन कोन दैः क्योकि 
सजन फा मौर धर्मं का सापेचच सम्बन्ध माना गया है । मो 
कर विचार से भी श्र यदि वेद सुमे तो उसका वह क्यं 
श्रध्म भाना जाता ह थर यज्ञ मँ हिंसा करना धमं बत- 
लाया भया है, इस प्रकार दसा धमं है शौर वेद सुनना 
अधर्म । वेदौ फा हास होते रहने क कारण सत्ययुग, तरेता; 
द्वापर श्नौर करियुग का धर्म भि्-मिन्रमाना शया है । 
लव समय-समय पर वैदिक धर्म दता रहता है, तव यह्‌ 
कहना कि वेद्‌ बाक्य यथार्थं दै, केवल मनोरंजन शौ बात है । 


1 
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वेदसे दी स्पृतियां निकी ह । अधवेदरी प्रामाणिक 
महीं रह जाते, तथ स्प्रतियों कैसे प्राम.रिकर मानीजा 
सकती है १ कभी-कभी धम के श्िमी एक भर॑ फो बल 
पान दुरात्मा रोक देते ई, इस प्रकार धमं का वह शं 
नष्टहो जाता । इन गर्तोसेतो यदी जान पड़ता द 
करिप्मंकामर्मष्ुरेकीधारसेभी बरदृकर्‌ श्म श्रौर 
पव॑त से भी प्रधिकर गुरुतर है । वेद श्नौर स्पतियों से तो 
धम का निय नहीं होता, पराचीन विद्वान भिसे धमं 
तला गये है श्ाज वदी ध्म कदल्ताता हे । 

भीष्म बोठे- <स सम्बन्ध मेभ तुमे पुल्ञाधार यौर 
जाजलि फा संवाद सुनाता हं । पूर्व समय मं जालक्ि ने 
सुद्र फे तीर पर चड़ फटिन तप रिया । तप करते-करते 
उनके शरीर के भंग लकदी की तरह ह्यो गये । उनी 
जटा मे विदो ने घोसरे बनाये मौर उनमे अंडे देकर 
बे पैदा पिये । यच भी धीरे-धीरे बडे दोकर उड़ गये । 
जव बचे एफ मास॒ तकर न लौटे तथ जाजल्ति फो अपनी 
तपस्या का गतर हुमा । वे सोचने लगे क्षि मेरे समान 
तपस, ज्ञानी दसरा कोई नहीं है । इसी समय उन्दं आाकाश्च- 
बाणौ सुन!ई दी क ठम व्यथ र्व सत फरो, तुम कारौ के 
ठलाधार नामङ़ वणिक के समान धामिक़ नहीं हो । इस प्र 
~ बाजलि को बद्ध दोम हुमा । राचसओेतों से मागं पूकर वे 


१ 0 
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काशी गये ओर्‌ तुलाधार से मिले । तलाधार उन्दर देखते ही 
अपनी दूकान छोडकर उनकी गवानी फ सिए अये भौर 
श्रादर से उनफा स्वागतकर अ्रपने हके गये। शिर 
उन्होने जाजलि फो उनके तप फा, चिद्धि के पोसके 
तथा वचो का, एवं अफ़ाशचवाणी का विवरण सुनाकर 
पूछा फि भं आपका फ्या हित कर सकता ह । तुलाधार 
ने धिना पतलाये ही भारी धातत जाम सी, यह देख जाजलि 
को वडा आ्रारचयं हुशा । उन्दने कहा करि दूकानदारी मेँ 
सब रसौ फो वेचनेवाठे तुमको यह शक्ति कैसे प्रप्र ईई! 
तुलाधार ते नम्रतापूर्वक कदा-- नो मन-वेचन-कम के दारा 
सवका हित करता दै, जो सप्रका मित्र है, वही यथा्थंमे 
धर्मात्मा है। भँ ईमानदारी से सवका हित करता हृश्रा 
व्यापार करता ह । मे सवके साथ एक-सा व्यवहररखता 
ह । किसी से दरम्याप नहीं करता । भ अर्थ, काम ब्रौर 
लोम मै ्रासक्त नदीं ह| जो मनुष्य इच्छा, दष श्र 
भय त्याग देता है, दसस फो भय नदीं दिखाता, क्रिसी ,. 
कौ बुराई नदीं कर्ता, उसे अमयपद्‌ च्रौर मोच प्रप्त दौ 
जाते है | अ्रभय से घदकर दूसरा धर्म नहीं है । जो दूसरों 
को भय नहीं पहुचाता उसे पिसी से भय नहीं हेता । 
श्मौर निर्भय हने पर ही इद्धि स्थिर तथा निम॑ल होकर 
परम तत को प्रा ऊर सक्ती है वेदो मे स्वर्म्राच 
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के लिए स्थूल धमं नौर मोत प्राप्ति फे लिए श्भय-दान- 
स्वरूप दर्थं का विवेचन प्रिया गया हं । जीवों 
वेचने मारने तथा खेती करने से हिंसा रोती ह । राजा नहुष 
ने मधुपक देते समय श्ननजान में गोवर क्रिया था | उस , 
पापसे ष्टे के लिए महरपिर्यो फो प्रयत करना पदा 
थः । अज्ञान से फिया गयापापमभी प्राथिर्योको दुःख 
देता है । धन-प्रा्ि फे लोभ से वेदज् बराह्मण धनी यज- 
माना को प्चुर्हिसावारे यन्ञ कराते ह । उनसे स्वगं की 
प्राप्ति तो होती दै, किन्तु जन्म-मरण का चक्र वृर नदीं 
होता । श्रतएव हिंसायुक्त यज्ञो के द्वार दुःख से छट 
फारा नहीं होता । पञ्ु-वत्ति फै स्थान पर वनस्पति, षी 
शमादि की व्यवस्था की गर है) अहि के कारण वन- 
स्पति यज्ञ अधिकं उत्तम माना जाता है| सभी कार्यो मे 
श्रद्धा दी धुख्य द । बह्माजी ते देवगण दो बतलाया था 
पि श्रद्ावान व्यक्ति यदि अपरि हो जर पररित्र व्यक्ति 
भद्धादित हो, तो अपवित्र होने पर भौ शरद्धावान दी 
ष्ठ दै । इसी प्रकार के कृपण वेदज्ञ उस मनुष्य से श्रेष्ट 
दैजोध्द्‌ फे दवारा धन एकत्रकर बहुत दान करता दै। 
भद्धाहीन मनुष्य के मन्त्र, ्नुष्डान तथा यज्ञ ्रादि सव 
कमं निष्फल होते द । शद्धा के कारण मनुष्य स्र पापे से 
_ क्त होकर परमपद प्रप्र कर सकता है । श्रद्धा होने प्र 


श्रन्योय २६६ ] महाभारत ६३५ 


सभी नदियां एफ समान पवित्रे करनेवाली शौर सभी 
पर्वत फल देने बा हो जते है इस कारण तीथ-यावा 
के जिए भेरकना व्यथं है। सचा तीर्थं तो वह दै जहौ मन 
श्रीर्‌ भात्मा का संगम हो सके । ओर यह संगम श्रद्धा के 
द्वारा ही संभवदै। जो इद्रियो फो व्च मेर, लाम-हानि 
को समानं समभ, सव प्राणियों तथा कार्यो मेँ समान 
दृष्टि रख, फल फी इच्छा छोड़, शुद्ध मन से भद्वाधुक्त थक्ञ 
क्रता है उसी फो घव धमं का यथाथं एल प्रा्च होता 
है ॥ तुलाधार फे उपदेश से जाजलि फो ज्ञान हो मया । 
यथासमय दोनो ने परमपद कताम फिया। राजा विचस्यु ने 
मी कसी धर्मक तत्व को जानकर मोच प्रप करिया था/ 

युधिष्ठिर ने पूछा --शिलुङल सा न कएने से जीवन- 
धारण ओर संसार म निर्वाह कैसे किया जा सक्ता है ¢ 
भीष्म वोरे--सा उपाय करना चादिए जिससे अषहिंसा- 
धर्म छा पालन भी री जाय अर शरीर का नाञ्च भीनहो ॥ 


[षं 
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कार्य वैर, चिरकारी, प्रजापालन में र्दिसा; 
ो-कपिल-संवाद, निष्काम कमं 
युधिष्ठर बोरे--“किसी कायं के करने का विचार 
ज्रि पर उदे शीघ्र कर डालना चाहिए या देरसे? 
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भीष बोरे--शो मलुप्य सोच.विचारकर कां करता हं 
उससे भूत शी संभावना नहीं हती । पूवं समय मं महपिं 
गौतम के दिरकारी नामक बुद्धिमान, काय-हृशल, विवार 
दान पुत्र हुमा । यह प्रत्येक कायं के संवंध मे सव्र तरद 
से सव सोच रेने के बाद उसे श्नारम करता था दैर तक 
सोचनेके वाद काम करमे के कारण ही ज्लोग उसे चिरकारी 
कहने लगे । (चिर = देर। चिरकारी = यानी देर से काम 
करनेवाला) एक बार गौतम ते पनी खी श्रहिल्या को व्यभि- 
चारिणी समस्कर चिरकारी फो आज्ञा दीकितुम इते 
मार डालो । पिता फे वन मेँ चले जने प्र चिरकारी उनकी 
बात प्र श॑भीरतापूर्वफ़ विचार करने लगा । उसने सोचा 
कि पितापुत्र के जन्म का कारण दै, पह उसे श्रन्नचस्र 
देता है, उसी रक्ता फरता है, उसे विद्या-्ञान देता एवं 
लोकाचार सिखलाता दै, यह तक फि संकट के समय भी उसे 
नहीं छोडता । पिता ही एत्र का ससे बड़ा देवता, हित, 
रक्षक, गति ओर प्रु है। अतएव पिता की आज्ञा 
पालन करना परमधमं है । फिर सोचा, साता पुत्र के 
शरीर का परषख रण होती है । जन्म देने तथा पाल-पोस- 
कर बड़ा करने में माताफा माम -पिता की अपेता कीं 
अधिक होता है । माता गर्म मँ धारण करने के कारण 
। धात्री, जन्म देने के कारण जननी, श्ंगो को.देने श्रौर 


अध्याय २६६ |] महाभारत ६२७ 


पृष्ट करने के कारण अम्बा, प्रसव करने कै रण वीरघू 
फहलाती दै । माता से अधिक सेह शो दूसरा क्या 
फरेगा १ पुत्र माता से उऋणए नदीं हो सक्रता । माताको 
मारने से वदृकर पाप दूसरा नहीं हो सकता । फिर मता 
श्रषिल्या ते इन्द्रफे छल कै कारण न्दं ्रपना परति सम 
केर उनका कदना माना था । दमे माता का कोई दोष 
नहीं है । दोष दह फा है । अतएव माता की हत्या करना 
उचित नहीं है। पताकी आज्ञा फा पालन केसे 
स्वर्ग मे सुख मिलेगा । किन्तु माता के फारण तो इस 
ज्षोक ओर परलोक दोनो मँ ही भ्रत्तय सुख प्रप होगा । 
यह सोचकर चिरकारौ ने माताका वध नदीं किया। 
इधर न के एकान्त स्थान मे शान्तिपूर्वक षिषार कखे 
प्र गौतम फो श्रपनी भूल सम पड । उन्होने अतिथि 
कैस्पमे इन्द्रका स्वागत कियाथा। इन्द्रने खलसे 
ञ्रहिस्या फो भ्रष्ट कर डाला । इसमें दोष चरी की सतकंता- 
पूर्वक रक्वा न करनेबे पति का दी तो विशेष है । यह 
सोचकर गौतमजी जख्दी-जल्दी आश्रम के जलौट अये । 
श्रहित्था फो जीवित देख पे परम संतुष्ट हुए । उने 
रसन हकर चिप्कारी के आशीर्वाद देकर उपदेश दिया 
क क्रोध, दुष, अभिमान, अनिष्ट-चिन्तन, अग्रियकारय, पाप- ` 
क्म तथा दरड-विधान मेँ कमी जलदो न करनी चाहिए । ओ 
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अपने क्रोध को रोकल्ेतारै श्रौरजो सोव-समभ्कर 
कायं करता है उसे पठताना नीं पड़ता ॥ 

युधिष्ठिर ने पूा--हिसा पयि धिना प्रजापालन 
कैसे हो सकता है ? भीष्मजी ने उत्तर दिया--एक यार 
सत्यवान फ पिता चुमत्सेन ने एक मनुष्य फो प्राण-दण्ड 
की आज्ञा दी] इस प्र सत्यवान ने उनसे कहा फि किसी 
का वध करना तो पुण्य नदीं साना जा सकता । चुमत्सेन 
नेक्दाकिजो दृष्ट स्लोग दसस का श्रपकार करते ई । 
यदि उन्दरं दण्ड न दिया जायगा तो सुख, शान्ति ओर 
व्यवस्था कैसे हो सकती है ! चिना दण्ड फै लोक-ज्यव- 
हार कैसे चेगा १ सत्यवान योले-कमी-कमी दजन भी 
अपना आचरण छोड़कर सज्जन हो जाता है, इस कारण 
मह्म-दशण्ड देकर फिंसी को सदा के लिए नष्ट कर डालना 
उचित नहीं है । जिसको प्राण दण्ड दिया गया हौ, यदि 
उसी सेट का भरण-पोपण होता रहा हो तो उसके मारे 
अने पर उसके निप्राध वुदुम्बी भी नष्ट हो जति है । 
इस कारण प्राणदण्ड देना उचित नदीं है । उङ्‌, 
हत्यारे आदि उपद्रबी यदि किसी श्रौर प्रकार से प्रजा 
को सताना ओर नष्ट करना न छोड, तो प्राण-दणड देकर 
मजा की रका करना चाहिए ॥' । 

युधिष्ठिर ने पूा-- गृहस्थाश्रम चौर. योग-धम, 
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दोनो मेसेफोन श्र हे? शीप्मजी बोधे दोनों 
धमे श्रेष्ट ह, किन्तु इनका पालन ङरना षहूत फदिन है। 
इस सम्बन्ध मे गो-कपिल-संबाद प्रसिद्ध ह । एक बार 
महपिं त्वष्टा अ्रतिथि सूप से राजा नहुष के षर अये । महुष्‌ 
ने वेदी परिधि के श्रसुसाग उन्दः मधुपं देनेके लिए 
गोवध फे का विचार किया । उसी समय कपिलदेवी 
ने बँ श्राकर कहा फ एेसे षेद फो धिक्कार है। उसी 
समय स्यूमरदिम नामक महपिं ने योगबल से गाय के 
रीर मे प्रविष्ट होकर कपिल से कदा-श्रापने वेद- 
विषितं रिसा को देखकर वेद्‌ फा अनादर किया है। 
पिन्तु जिन्न हिंसा-रहित धमं फा भाप श्नवलम्बन करते 
ह वहभी तो वेद-विहितह। वेद म कर्मकाण्ड ओर 
ज्ञान-काणएढ दोनो का ही पिधान हे । धिना यन्न के इस 
ज्लोक श्रीर परलोक मे कदी भी कल्याण नीं होता ॥ 
कपिलजी ने कहा--्रमं के फल को अनित्यता देखकर 
हयी योगि ने परन्रह्म की प्रपि के लिश ज्ञान-मागं का 
ग्राश्रय लिया है। जोज्ञान के हारा योगसिद्धि चौर 
्रष्डठ गति प्राप्न कर सकते है उन्दँ गृहस्थाश्रम की भमर 
की क्या आव्यकता हे ? स्युमरश्मि ने कहा--ृह- 
स्थो फा श्राश्रय लिये विना कोई भी किसी धर्म का पालन 
नहीं कर सद्वा । जपे राणी माता फे आश्रय म रहकर 
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जीते टै वैसे ही श्रन्य सभी च्नाश्रम गृहस्थाश्रम से सदा- 
यता पाकर अ्रपने-खपने धर्म फा पालनं कर सकते है । 
सन्तानोत्पत्ति ओर अननक कारण दी युष्टियनी रह 
सकती है ओौर गृहस्थाश्रम मे दी सन्तानोत्पत्ति नौर यन्न- 
संग्रह सम्भव हो सक्रता है । यज्ञ र तपस्या का साधन 
गृहस्थाश्रम ही है। गृहस्थाश्रम, मोक फा प्रतिवन्धके 
कते हो सक्ता रै! श्रद्धाहीन, पूर्थापर वरिचारहीन, 
द्रा्तसी तथा गृहस्थधमं का पालन करने मे अहमर्थ 
मरुष्य ही संन्यास-्राश्रम का श्रवन्तम्बन करके शान्ति पौर 
मोच्च का उपाय करते द । इस वेदोक्त क्म का अनादर 
करनेवे फो मोर्‌ प्राप नदीं दो सक्रता ॥ 

केपिलजी वोठे--निष्काम धर्म, यज्ञ आदि सक्राम 
धर्मो फी अपेता शरेष्ठ हे; क्योकि सफामधर्मके दारा 
स्वगं श्रादि के सुख तो प्रा हो जते च भिन्तु जन्प- 
मरण से पीछा. नदीं छटता । केवल ज्ञान भौर ' निष्काम 
धम के दारा ही मलुष्य कूर्मं कै बन्धन से हटकर यक्त हो 
सकाहै। मिनात्यागकेनतो रोई ज्ञान ही प्राप्त कर 
सकता है शोर न निष्काम कर्मं ही । यृहस्थ लोग धरिपय- 
संख भोग सकते है, दिन्तु विषयों फे बन्धनो से छुटकारा 
पाकर त्याग विरले ही कर सक्ते है । इसी कारण पुएय 
कै क्षीण होमे पर खगं॑से गिर जन्म-मरण के चक्र 
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मेँ मना पडता है । फमं के द्वारा चित्तकी शुद्धि हे सकती 
है, चित्त फ श्दध होते दी ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान कै 
दारा जीवात्मा ओर परमत्माकामेद दूर हौ जावा है 
शरीर मोच प्रप्र रो जाता है ॥ 
श्रष्याय २७१-२७ | 
श्रथ-काम से धसं श्रेष्ठ, श्रदिसात्मक यज्ञ, मोक्तधस, नारददेवल- 
सवाद्‌, मार्डव्य-जनक-सवाद, वृष्णा, सर्य 
युधिष्टिर ने पूछा--श्वमं, श्रं रौर काम मेँ कौन 
ष्ठ ह ¢ भीप्म योरे-^तीनोमे तो धम दीश्रष्टहै। 
पूर्वं समय मे एक बराह्मण ने धन के लिए वड़ा प्रयत्न दिया, 
किन्तुकसी भी देवतासे उसे धनन मिल सक्रा। तव 
उसने इएडधार नाम मेष को पूजा के द्वारा प्रसन्न भरिया । 
मेध ते देवगण छो प्रसन्नफ़र बाह्मण के लिए चर चहा। 
देवगण बाह्मशक्रो धन, राज्य आदि देने लगे । श्रिन्त॒ 
कुण्डधार ने उसे ध्मबुद्धि दी दिलाई । देवगण ऊ प्रभाव 
से ब्राह्मण फो वैराग्य दयो गवा। चह बन मे जाकर तपं 
क्रमे लगा । तप फे प्रभाव से उसे सिदधियो प्राप्तो गईं । 
वह दूसरों फो धन, राज्य, एेत्वर्थ देने की शक्ति पाकर 
बहुत प्रसत्र हु्रा। इण्डधार के कहने से उसने अपने तपो 
दल से देखा कि धनी ओर राजा लोग धोर नरक मँ पड़े 
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हए है । मदुप्य धन तथा मोग विलस आदि के फेरमें 
काम, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा, तन्द्रा तथा भ्रालस्य के बशी- 
भूत हौ नाना प्रकार के क्लेश भोग रहै ह । इससे प्रकट 
हो गया फि धन से थोदा-सा सुख किन्तु अनन्त कष्ट मिलता 
है । अनन्त ओर सच्चा सुख तो ध्म कै दवार हो प्राप्त द्ये 
सकता दै । 
पूवं समय मेँ सत्थ नामक एक परम्‌ तपसी उच्छ- 
वृत्ति से जीवन पितानेवि थे | उनफी परती पृरुकर 
धारिणी कठोर बरत करनेवाली पतिव्रता स्वी थी । एक चार 
ध्मने भृगक रूप रख कर उनसे कदा फ आप यज्ञ मे 
भेरी बलि देकर स्वगं प्राप्त कीनिये । साविभ्री देवी ने भी 
प्रकट होकर ब्राहणसे मृग की यलि देने फाश्चनुरोध 
किया । किन्तु ब्राह्म हिंसा एरने फो तैयार न हुं । 
तव मृगने दिव्य दृष्टि देकर ब्राह्मण को स्वगं के सुख 
दिखला दि । स्र्गप्राप्तिके लोभ से बाह्मण के मन 
मे पञय-वध कफे यज्ञ करने फी प्रघ्ति जगत हो गई । 
यह देख पृगनेरहिसा फी निन्दा कर बाह्मण कै मन 
से हिंसा-यृत्ति दूर फर दी । किन्तु उसने परे अपने 
मनम मृग का वध करके य॒ज्ञ करने फा विचार 
किया था, इस कारण उसकी तपस्या से प्रप्र धहुत- 
, सा पण्य नष्ट हो गया । तथ धर्म-मगवान ने प्रकट होकर 
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उस ब्राह्मण फो यन्न फराया। ब्राह्मण श्रिसा-बत के 
कार्ण परती-सदित स्वर्गं फो गया। 

(रुष्य विपर्यो भे फंसकर अधमं करता ओर घोर 
दुर्गति को प्राप होता है । धर्मात्मा विपर्यौ से निवृत्त हकर 
इस जोक ओर परलोक मे सुख पाता है । शान्ति श्नौर 
निष्काम धमं द्वारा परमात्मा काज्ञान प्राप्त कर मोत 
पाना दी परम पूर्पार्थं हे! महात्मा असित देवल ने 
नारदजी से घष्ि-रम का वर्णन कर कहा था फि पाप- 
पर्य के वधन मे पड्कर ही बार्चार मरना-श्रौर जन्म 
.रेना पड़ता है, प्रतएव ज्ञान दारा कर्मो फा त्याग कर 
पाप-पुए्य से रहित हो मयुष्य मोक प्राप्न कर सकता है । 
विदेदसाज जनक ने माण्डव्यसे कहाथा कि वृष्णादी 
सारे मोह, ममता, वासना ओर घैथन का कारण है| 
अतएव ष्णा को छोड़ देने से दी शान्ति, ज्ञान श्ररमोक 
की प्राप्ठिदौ सक्तीह। प्राचीन समय मेंएकपुत्रने 
पने पिता फो उपदेश दिया थाक शत्युसेकोभी 
नदीं बच सकता। ओर मयु क आ जाय इसका भी कोई 
निश्चय नदीं रहता । इस कारण सत्कमं करके जल्दी-से 
जल्दी परम पद्‌ प्राते का उपाय करना वाहिए । हिंसा, 
मोह, ष्णा, दान्द्‌. थज्ञान को छोडकर आत्मज्ञान प्राप 
करना चाहिये । जो व्यक्ति सब प्राणियों फो अभयदान 
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देकर गृहस्थाश्रम का त्याग करके, संन्यास धर्मं फा. 
पालन फरता दै, वही परह्य फो प्राप्त कर सकता हं । 
श्रव्याय २७६-२८६ 
ृत्रासुर शुक्र संवाद, धमं का ममे, विषु का मादत्म्य, 
` त्राुरबध, ज्वर की उत्पत्ति, दक्ष -यज्ञ-ष्वंस । ` 
भीष्य ने कहा-ंसारमेषेसाङ्छभी नींद 

जिका अन्तमो । दुःख फा अन्त अवद्य होता है। 
क्त शे जाना ह पुर्नजन्म का चन्त है । सभ पिप्य 
कीएक सीमा दै । हे पाण्डव ! संपार क श्रनुराग छा 
कारण हने से रें दूषित तो है; रन्त॒ उससे त॒म 
कतो का अपकार न होगा । तुम क्लोग धर्म्मं हो इस ` 
कारण शमदम दि के द्वारा विष्यो को जोतकृर मोच . 
प्राप्तकर लोगे । ज्ञाने द्वारा जब्र अज्ञान नष्ट हो जाता 
है, तव सनातन ब्रहम की प्रा्ठि होती है । तह्कीप्राप्च 
यत्साष्य है! महातमा के सत्संग शौर यत्र द्वारा 
ब्रह्म साक्षात्कार होता है । 

- पूवं समय मे दृत्रासुरं फो रेवरध्य-्रष्ट देख ` दैत्य 
गर टक्राचायं ने पूषा ष तुम शत्र से पराजित होने पर 
, भी इखी क्यो नदीं द्ये ! इतरासुर ने दा-तपस्या भौर 
: वेदाध्ययन के प्रमाव से युके भ्ल्यु ओर. गोष फे मिष्य 
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म पूरं ज्ञान द । समी फो श्रपने-श्रपमे कर्मो के अनुसार 
स॒ख-दुःख, स्वग-नरक श्रादि फी प्राचि रीती है। इसी 
कारण म शलोक से पीडित श्नोर हपं से विहल नीं होता। 
मेने तप के प्रभाव से तीनो लोकों फा एेश्वय प्राप्तया 
धा मोर श्रपने दुष्णो के कारण दही इस समय इस दशा 
फरो प्रप ह्रां युद्ध फे पूवं घरमे विष्णु भगवान 
ने दशन दिए ये, दके उस दरशन रूपौ तप का फल अब 
मिज्तेणा ॥ इसौ समय वहां सनर्छ्मारजी आए । वरत्रासुर 
ने षिष्णुका माहात्म्य जानना चाहा। सनल्छमारजी 
बोे--'पिष्णु मेँ ही यह संसार स्थित है । थह सव जीव ` 
विष्णु से दी उत्प्न होते है यौर उन्दी मे क्लीन हो जाते 
ह । विष्णु ही भाल की सहायता से सव्र राशियों की वार 
वारं दृष्टि श्र संहार रते ह । शास, तप, यज्ञ से उनकी 
ग्रान नदीं हो सकती । वे तो केवत निष्काम करम श्रौर 
इन्दिय-संयम्‌ से ही प्राप हो सकते ह । विष्णु भगवान सब 
प्राणि्यो के हृद्यो में चौर विशव भर मेँ व्याघ्र ह । उनके 
पैर चथ्वी, सर स्वर्ग, थुज्ँ दिशां, कान श्राकाश, 
शख षयं, मन चन्द्रमा, बुद्धि ज्ञान, रखना जल सूप से 
स्थित है । उनके हृदय में धर्मं ओर प्रह उनके भौं म 
स्थित है । सत्व-एज-तम ये तीनो उन्दी के स्वरूप हे । 
उनके रोम वेद दै यौर बाणौ प्रणव दै । उनका युख सर्वत्र 
५६ 
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व्याप्र दै । ब्रह्म, धमं, तप्‌, मंत्र, शास, य्ग, ब्रह्मा, विष्णु, 
मरे, इनदर, वरुण, यम, उुत्ेर उनके विभिन स्प | 
समके षे हो श्रादिफारण दै । सथर ्रशि्यो करो परमात्मा 
सरूप देखने से दी व्रहज्ञान हो जावा हं । डृम्ण, ध्र, 
नील, रक्त, हमि, शीर शङ्क, प्राणी इन्दी छः वर्णो' के 
होते दै। तमोगुण प्रधान होने के कारण एृष्णवणं की 
गति सथसे निृष्ट होती दै । सरोगुण प्रधान होने से शङ्ख 
वणं की गति र्रसे उत्तम दोदी है । क्रम से परिभिन्न गति 
फो प्राप्तकर्ता दुता प्राणी अन्त मै मोक प्रप्त करता है । 
इन्दो फो त्यागकर जवर जीव सभी फो विष्णुमय देखता दं 
तभी जन्म-मरण फे वंधन से हटकर वह परमपद प्राप करता 
है ॥ इष उपदेश के प्रभाव से बृ्नासुरने उस शरीर फी 
त्याग फर सद्गति प्राप्न की । हे युधिष्ठिर ! चेतन-खरूप 
परत्रहम ग्रनेके श्रवतार धारण फरते है । ये श्रौ एृष्णजी उन्दीं 
परत्रह के आदे रंश है । ये तीनों सोक मी उन्दी शापे 
श्च से उत्पन्न हुए है । कल्पान्त मेँ प्िराट पुरुप का नाश 
हो जाता है। केवल विष्णु भगवान शयन करते रहते है। 
समय आने पर यदी कैशव फिर सृष्टि करते है । सारा 
संसार इन्दं मे स्थित है । हे पाण्डव ! तुम ज्लोग अपने 
सत्कर्मो' के प्रभाव से सिद्धि प्राप्न करोगे ! 

पूतं समय में वृत्रासुर ने अपने पराक्रम से तीनों 
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लोको का राज्य प्रप्र कर लियाथा। बहुत समय बाद 
धृहस्पति, वशिष्ट भादि से प्रोत्साहन पाकर हन्द्रने देवगण 
फो साथ लेकर ृत्रासुर्से युद्ध फिया | युद्ध के ्रवसरप्र 
भी बृढस्पति, वशिष्ठ आदि ने इन्द्र तथा देवगण को सूत्र 
प्रोत्साहित शिया । फिर विष्ट, बृहस्पति यादि ने तक्षा, 
विष्णु, शिव श्रादि के पास जफ़र तनो लोक के प्राणियों 
के संफट का वर्णन कर पृत्रासुर के संहार मे सहायक होने 
फ जिए उनसे प्रथनाङी। विम्णुने इन्द्र के बज्रमें 
प्रवेश किया । शिवजी ने ज्र स्पसे दत्रमुर के शरीर 
भे प्रवेश कर उसे जजीरेत कर दाला । पियो फे कहने 
से इसी समय उपरर से पीडित वृत्रासुर को इन्द्र ने षजसे 
मार मिराया । तीर्न लोको कासंकटदुर दहो गया। घत 
कै मसते ही व्रह्हत्या ने इन्दर करा पीडा फिया | उसकेभय 
से भागकर इन्द्र कमल नाल के तंतु मे छिप गये । इछ 
समय वाद ब्रह्माजी ने उस व्रह्म हत्या फो अधि, जल, 
वनस्पतिं श्रौर अप्पणो मे धट दिया । इद्र यत्न करे 
शुद्ध हो गये । 
शिवजी हिमाचत्त दी पुत्री भगवती पायंती के साथ 
सुमेरु पर्वत फे सावित्र नामक अगम्य चोटी पर निवास 
करते थे ! इर, मेर आदि देवगण, सिद्ध चारण गंधव 
श्रादि उनकी सेर कसे थे। एक वार दष प्रनपति ने . 
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श्रश्वमेध यज्ञ प्रारभ किया । भगवान शिवजी से आङ्ग 
लेकर इन्द्र, वरुण श्रादि देवगण श्चपना-श्रपना भाग सेने 
के लिए उस गृज्ञमे गये! ए्र्ीकी तरे छिव्रगी से पूछा 
$ चाप इस यन्न मे श्यो नीं जाते १ शिवजीने कहा 
ष पूर्वकाल मै देवगण ने यज्ञ मँ श्रपने-धपने भामे की 
कर्पा करते समय मेरे भाग कौ करपना नहीं फौ थी, 
उसी प्राचीन प्रथा के अ्रनुप्ार मै इस समय भी यन्मे 
भाग नदी लेता । ईस घात से पार्वतीजी बहुत सिच हई । 
उन्दं ली देख शिवजी फे गणो ने दत्तक यन्न को 
ि्वंस कर डाला । यज्ञ मृग का रूप रखकर भाग खडा 
इ । तव शिरी के पसीने से उत्पन्न होकर ज्वर ने. 
उसका विनाश्चकर शला । तभो से संसार मे त्वर फी उत्पति 
इरे । उसी ज्वर ने धरत्ापुर के शरीर मे प्रवेश कर श्रशाक्त 
ओर जर्जरिति कर दाला था । उस व्यर्‌ क तेव से पृथ्वी 
कौ भस्म हेते देखे जहाज फे कहने से शिवजी ने उसे 
अनेक भागे मे विभक्त एर दिया 

दच ने हरदार मे उस यज्ञ फो भारभ क्षिया था। 
संसार भर फैदेवता, ऋषि, यनि, सिद्ध, चारण, गंधव मादि 
निमंत्रित रोकर अपनी-अपनी पातय सहित, उस यज्ञ 
मँ गये य । महि दधीचि ने.रिवजी के मागदी न देख, 
सब फे सामने कहा था कि बिस यह मे मदादेषनी क 
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माग न होगा वह सफल नहीं हो सकता । परिन्त॒ प्राचीन 
ग्रथा कै फरण दद मे उनका कनान्‌ साना । तव 
दथीचिजी बँ से चके गये । इसमे अनम्तर पार्व॑तीजी 
के कोप के फारण शिवजी ने पने युख से वीरभद्र फो 
उत्य्न कर थ्न फो धिध्वंस करने कै क्तिए भेजा । पार्वती 
जीने अपने धंश से नरयुरडमाल-धारिणी महाकाली 
फो उत्पन्न कर बौरभद्र फे साथ कर दिया । दोनो ने 
सद्गण फो साथ केकर दक्षके य्ञफो नेष्ट-्रष्ट कर 
डाला । शन्त मे अपने श्रपराध को ` समथक्रर दच्च ने 
वीरभद्र फे फहने पे शिवजी की वड स्तुति ग्रौर आरा 
धना की | शिव-पार्वती मे प्रसन्न हो द फो दशन दिषे 
शौर बर मांगते फो कहा । दक मे भक्ति माव से उनक्रो 
पूजा फी भौर एकं दैजार माठ नाम से उनकी स्तुति कौ। 
शिवजी ते प्रसन्न होर दक फे यज्ञ को सफ़लर दिया । 
दक मे देवगण के साथ शिवजी के भाग की कल्पना 
की । किर शिवजी ने सव सिद्धियो फो देने बारे) अति 
कटिन फाद्पत-धम से दत्त फो दीति किया । चन्त मेँ 
दत के सव इभो को दूरकर तथा सव प्रकारकी िद्धियां 
अदान कर शिवजी चन्तर्धान हो गये । 

यह संसार पंच महाभूतो शा सेल है । भो ज्ञान 
द्वारा इसे सम केता है श्नौर विषय वासनाश्रो से निद 
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हो एकाग्रमन से विष्णु भगान मे लीन हो जावा है उमे 
उन्म-परण फे चक्र से दुखा भिक्त जाता द॥ 





श्रध्याय २८७-६० 
दुःख श्रौर दद्यु की निदृत्ति, नारद्‌-समंग-संवाद्‌, नारद्‌- 
देवल-सेवाद्‌; ्रारिप्टनेमि-सगर-संवाद्‌, 
शुकाचाय की कथा । 
युधिष्ठिर ने एूछा--ुःख श्रर मृत्यु से धचने का 
क्या उपायं है ¢ भीष्म भीरे--एक चार नारदजी के 
पने प्र महातमा समंगजी ने बतलाया था कि क्म 
श्रौर उनके फल दी दुःख वथा जन्म-मरण के फारस ई ` 
सरतएव वासना का त्याग चनौर निष्कामक्मके ही दारा 
दुःख शौर मृत्यु से पीछा ट सकता दै । इसी प्रकार 
गालव के प्रत्‌ करने पर नारदजी ने चतलाया था कि 
सावधानी से अपनी ड्रि्यो को वे में करफे बिभि 
आर्मो के धमो का पालन करने तथा वृष्णा श्रौर ्रा . 
सक्तिफोछोद्ने सेदी परमपद प्रप्र हो सक्ता । 
महात्मा अरिष्टनेमि ने राजा सगर को उपदेश दिया था 
किं सच्चा सुख तो मोच मे ही है श्रौर विषयो मेँ उलमी 
हुई इद्धि एवं बासनाश्रो मे फंसे हुए मन फो छद्ध ऋसे 
आत्माज्ञान प्रप्र फेरे से ही मोच मिल सक्ता हे । सभी 
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अपने-पपने करमो फे श्रतुसार सुख-दुख पाते है, इस 
पारण उपने र अपने कटुम्मि्यो फे लिए चिन्ता करना 
व्यथं हं । हानिनलाभ, सुखदुःख श्नादि को समान समक 
फर संप्रार को अनित्य मान ठेते प्र पिष्य वासना छट 
जातौ ह भौर मदुष्य परमार्थ चिन्तन में ग जाता है । 
जिसके दुद्धि स्थिर भ्रौर मन शान्त हो, भौर जिसे 
संसार कौ अनित्यता काद्घान हो जाय बह वाह घरे 
गृहस्थ होकर रहे चाहे बन भें संन्यासी वन कर, ऽसे 
विषय दो नरीं पवा सकते शौर न कर्म उसके मंथन 
कै कारण दही हो सक्ते दै। 

वं समय भँ भृगु ्क्राचारथ ी माता देवतां 
का भनिष्ट करने लगी, इस कारण पिष्णु भगवान ने उसे 
भार राला । तमी से शुक्राचायं देवगण से श्रुता मानने 
सगे । उन्दने श्रपने घोर तप के प्रमाव से कुतर (देवतां 
के खजांची) से सब धन-देश्वयं छीन लिया । इवेरते जाकर 
शिवजी से सारा हाल बतलाया । रिवजी ने क्रोधकर शुक्रा 
चायं फो श्रपने त्रिशूल की नोक पर उठाकर श्रषने पेट 
म रख लिया । बहुत दिर्नो तक्र शिवजी फे पेट मे रहने 
के कारण श्क्राचायं प्रहुत षचराने लगे । उन्न धिनी 
की भद स्तुतिको। शिवजी ने उन्दंशुक्रस्प मे श्रते 
पेट से निकाल दिया । श्ुक्राचायं के बादर आति ही रिव- 
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जी ने उम्हं मार डालना चाहा । तव पार्यतीजी ने उनसे 
कहा मि आपके पेट से निकलने के कारणं अब यह मेरा 
तर हो गया है, इसे मारिये मरत । शिवजी ने शुक्राचार्यं को 
अमयकर दिया॥ । 
श्र्याय २६१-२६६ . 
पराशर-जनक-संवाद्‌, धर्मोपदेश, वणं -मोकष-धर्म 
युधिष्ठिर ने पूष्ा-्षस्याण कैसे हो सक्रता दै ¢ 
भीष्म योे--ू्यं समय मेँ यही प्रन राजा जनक ने 
पराशरजी से शिया था । पराद्यरजी ते ओ उपदेश दिया 
थाव ईस प्रकार है। धर्माचरण शरोर तपसे होश 
लोक भीर परलोक में कटश हो सक्रता दै! अपने 
धमं प्र चलफर मनुष्य हुमा से छुटफारा एा सक्रता 
है। कमं ही दुःखसुख, अन्प-परत्यु फ कारण है । 
इच्छा-बासनदृष्णा का त्याग, शम, दम्‌, पमा, पे, 
तेज, संत, सत्य, लज्जा; अहिंसा ओर दकता से ही 
मनुष्य सुख पाताहै । कसीफोन तोसदा घुखही 
मिलता च्नौर न दुःख ही । सुख-दुख का चक्र सदा चला 
क्रतादै । जो जैसे कमं परता है, एसे -उसी तरह का 
फलं भोगना पडता हे । सर्गी जाहम्‌, कायर राजा, 
उदोग-दीन वैश्य, आलसी शुद्र, क्रिया ` विद्रान, 
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च्यभिचारिणी स्री, रागुक्त योगी, मूख वक्ता, प्रजा पर 
प्रम न रखने बाला श्रासक, ओर दूरौ से दुर्व्यवहार 
करने बाला मनुष्य सदा इुःख पाता है । मन श्रौर ह्यो 
को वश में रखकर समयानुपार व्यवहार करते बठे को 
&ख नदीं भोगने पडते । अज्ञान वश्च फिया हुता पाप प्राय- 
चित करे से दर्‌ हो जाता है, न्तु जान वुभकर किया 
हुमा अयम कमं प्रायर्चित से.मी पूर नहीं होता । संसार 
भे सभी प्राणी अ्पने-प्रपने हित, स्वार्थं रौर सुख लिए 
कायं फ़रते है । अतएव यदि अपना समा माई मी अप- 
कारयादृष्टकमंक्रेतोरसेत्यागदैनेम दी एुखहै। 
सज्जनो के संसर्ग से ही शु, सदूमाध, ज्ञान शरीर सुख 
प्राप्ते है । जिस रंग का संसं होता है, पानी रौर 
स्वच्छ पच उसी रगो प्रहण करसर्ेतेदै। बारधार 
फलों के संसग से तिलो मे सुयासआ्आ जाती है। षस 
कारण सम्वूमकर साथ करना चािए । न्याय पूर्वक 
उया्ित धन से दी श्रद्धा पूवक कथि गये. यत्त, दान 
आदि कर्म श्चुम फल देते है । पूर्वं समय मे सभी जितेन्द्रिय 
श्रीर्‌ धर्म परायण थे। इस कारण यदि किसी से धीसेमें 
ङछ भूल री जाती थी तो केवल धिक्कषारने सै दी उनको 
उचित दण्ड मिल जाता था भौर वे फिर वैसा दुष्करम 
नहीं करते थे । कुछ समय वाद दानवो ने सवके शरीर 
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` मे प्रवेश कर काम, क्रोध रादि की बृद्धि कर उन्दं अस 
त्कायौं की श्रोर लगाया । धिग्दण्ड का प्रभाव जाता रदा। 
धर्मी हानि देख देवगण फे फटने से ग्रिवजी ने काम, 
क्रोध का नाश्च कर उल्ला। फिर प्राणी सदुयुणी रीर 
सत्कमी हो गये। कऋपिर्यो ने इन्द्र को देवमणका राजा 
बनाकर खयं मचप्यो छा शासन प्रारंभ किया । सप्तपिं अद्व- 
हीन दो श्षासन करते थे, इस कारण इछ मार्गो का शासन 
विपथ श्रादि सुत्रियो ने श्रपने हाथो मखे लिया तभी 
से शस्रसदित शासन प्रारंभ द्ये गया । दिन्तु मप्य को 
श्रपने उपर धिष्दर्ड द्वारा दी शासन करना श्रौर मन 
तथा दद्रियौ को वश्च में कर श्र्िसाच्रतके दारा काम, 
क्रोध रादि पर विजय पाकर श्ञान्ति श्रौर सुख प्राप्त 
करना चाहिए । सरी, पुत्र, धन, मान श्रादि से ममता 
श्रीर विषयो से राग-दष छोढ़नेमे ही परम कट्या होता 
है । जो ममता, विषयवासना, राग-दध मे फसा रहता दै 
वह्‌ जन्म-मरण के बंधन से महीं छट सकेता ॥ 

जनक ने पृछा--जय सभी मसुष्य ब्रह्माजी से उत्पन्न 
हए है तव चार वणं ओर विभिन्न मोत्र कैसे हो ग्ये¢ 
पराशरजो बोले--^पप ओर सदाचार की कमी के कारण 
मदष्य निभिन्न वर्णो मे विभक्त हुए .। तपस्या से ही आत्मा 
श्रेष्ठ होता ह । माता-पिता चाहे जिस वणंके हौ, किन्तु 
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शपने तप फे बलत पर युनि उच दौ जाते है! पशिष्ट 
ऋष्यभूंग, वेद्‌, ताण््य, कृप, काच्ीवान, कम, यवन्नीत, 
रोस, श्रायु, मतंग, द्रपद मात्स्य रादि नीच वंशम जन्म 
लेकर भी श्रेष्ठ महरि हए है । पहरे अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ 
श्रीर्‌ भगुसे ही चार गोत्र चरे थे। बाद मेँ श्रनेक गोत्र 
हो गये । कर्म ओर जन्म इन दोनोके दी दारा भरुष्य 
नीच श्रोर उच दक्षा फो प्रप्र होता है। जो मसुष्य नीच 
जाति मेँ उत्पन्न होकर भी नीच कमं नदीं करता वह मीच 
महीं हो सकता श्रौर जो उच्चवं्च मै अन्म छेकर भी नीच 
कर्म करता हे षह हीन दञ्चा फो प्रप्त हो जाता दै ।श्रपने 
धर्मं फा पालन फरता हुमा जो ममता, वासना, दरष्णा 
राग, दष फो छोडकर श्रद्धा, विनय) शम, दम द्वारा ज्ञन 
प्राह कर केता है वदी जन्म, मरण, इख, इन्दो से युक्त 
होकर परमपद फा अधिकारी होता है । वही जाति शरेष् 
है जिसमें जन्म दीने पर मनुष्य श्वम कर्मो दारा मोच प्रष्ठ 
कर छेता है । अनन्य योनियो मेँ जनम लने की अपेचा 
मलुष्य-योनि मेँ चाण्डाल होना भी उत्तम है, क्योकि 
मलुष्य-योनिमें दीज्ञान श्रौर सत्कमं संभव होते रहै। 
मुप्य-योनि प्राप्न करना बृहत ही दुर्लभ दै । मदुप्य- 
योनि पाकर जो स्री, पत्र, धन, मान के मोहमेंतथा 
विषयवासनार्थो के रग मँ फंस कर शयने जन्म को 


६५६ महाभारत [ शान्ति पवं 


व्यर्थ गंवा देते है उनसे बहकर मूख दूसरा नदीं दो सकता। 
पिपयो से चच छर मक्त फे सिए ग्रयज्ञ करना दी परम 
ुस्पा्थं है । मलुप्य फे अच्छ-वुरे कम॑ उसके साथ 
सगे रहते दै ओर उन्हीं कै श्रनुसार उसे जन्म आदि 
भरते द । इस कारण सममः कर कमं करना षवादिए # 





श्र्याय ३००-३१६ 
दंस-साध्यगण, योग्य-सांख्य-कषर-्रक्षर-वुद्ध-अबुद्ध-मोक्ष 
निरूपण, कराल-वशिषट-संवाद, जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद्‌ 

भीष्म पोले-'एफः वार साघ्यगण के प्रन करने 
पर दिष्य हंस का रूप धारण कर भगवान प्रजापति बह्मा 
ने उपदेश दिया था किं तपस्या करना, सत्य योना तथा 
इद्रियो एवं मन फो जीत सेना परम श्रावश्यक ह । सत्य, 
संयम, चमा शर ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है । प्रिय, `धमथुक्त सत्यं 
से बठ्कर्‌ श्रौर इछ भी नहीं है! ज्ञान से वद्करर दूसरा 
वल नीं है । 

सास्य ओर योग, ये दौ मोच के सर्वोत्तम मागं 
है । दोनों काफल एक ही है; दोनों मे ही तप, पवित्रता, 
दया, त आवश्यक बतलाये गये है, किन्तु दोनो फी साध्‌- 
नाच म, मागं म अन्तर है| योग अरम प्रधान है, 
सास्य का मत शासो पर अवलम्बित है । योग ङ दवारा 
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श्मात्मा फो परमात्मा मे लीनकर मोक्त प्राप्न फिया जाता 
है । सांख्य मे तत्वज्ञान प्राप्तकर परम पद की प्रा्तफी 
जाती हे ) सांख्य मे मानागयाहे कि्राशियों फ शरीर 
मे काम, क्रोध, भय, निद्रा ओर सवास ये पाँच दोष रहते 
हे ! इन्दं दूर कर मदुष्य फो तत्वज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
श्रति खक्ष जीवात्मा शरीर में निवास करता हु्रा. 
स्वप्रकारित इद्रियो यारा सब पदार्थो छो देखता है। 

जीवात्माफे न रहने परस्व इद्ियां जडपदार्थोषी 
तरह वेष्टा रहित दयेकर नष्ट दो जाती है । जव जीवात्मा 

कर्मो का त्याग करफे अनन्त, निद्न्द परमात्मा फो प्राप 
करता ह तथ उसके सभी पापपुर्य समर हे जाते है, 

वह जन्म-मरण से छुटकारा पा जाता है । सांख्य मृतवाले 
ज्ञान फे प्रभाव से परम गति पाते है। 

(एक चार राजा कराल (जनक) के पूषन प्र रिष्ट 
ली नेका था करि यह सम्पूशं जगत त्र है । जिस अवि. 
नाशौ श्रज, चिखवात्मा, सं शक्तिमान, स्वं व्यापी 
परमपुरुष से इस जगत को उत्पत्ति, पालन, नाश्च होता 
है ची अक्षर । बही अविनाशी चादि में क्रमसः प्रकृति, 
महत्तत्, अहंकार, पंच तन्मात्रा, (शब्द, स्यं, रूप, रस 
गंध ) पंच महाभूत (आकार, चायु, तेज, जल, पृथ्वी) 
पंच ज्ञनिद्विय (कान, सवा, आंख, जिह्वा, पराण) पव कमे 
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नदिय (चासी, हाथ, पैर गुदा, हिंग) तथा सन शन चौवीस 

ततौ कनो उस्न फर युषटि की स्वना करता द । जल, 

स्थल, काश्च फे समी प्राणिरयो मेये चौबीस तरव पमे 

जति ह श्न चौधीस तत्व से यने हुए शरीर सदा नष्ट 

हत रते, शी कार्ण ये सव धर कदे जाति द । डेबर 
छ्ममिनाशी है इस कारण उसे श्रद्र कहते ह । जीवात्रा 
रति के साथ भिलने से मोह ओर्‌ अ््ञान के कारण बार 
चार जन्म मरण, दुः्व-सुख का भोमकरता हं । स्थ शरीर 
करी हशृद्धि दोती दै। श्नर वही नष्ट होता है, जीवात्मा तो 
केवत शरीर दलता रहता दै। ज परचीस दे तत्व जीवात्मा 
नौर छन्पीसवे तत्र परमात्मा द श्रमेद भाव समम केता हं 
बह शुक्त हो जाता दै । ओ इन तत्व को समम केता है 
अथवा योग द्वा आता को परमात्मा मे लीन कर ठेता 
है उसे संसार कौ किसो वात से भय नहीं रहं जाता, वह 
क्त हय जाता है ! सृष्टि मौर प्रलय कएने वाली प्रकृति 
फो घिधा ददते भौर परिया इन चौवीसौ तत्वों से प्रे 
है। अथ ज्ञान होने के कारण देहाभिमानी जीवात्मा 
शति को शणो पे युक्त श्रौर अपने फो निगुण णवं 
्रकृति से परथक समता है तच वह श्चुद्ध होकर परम पद्‌ 
्ा्न करता दै । परमात्मा सब यथां ततव को जानता 
ह, सष छारण उसे युद्ध कहते दै। जीवात्मा गुणो के कारण 
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प्रनेक सूप धारण करता ओर उन स्पा फो यथार्थं सम- 
भाता है, प्रति फे साथ रहने से वह प्िकृठ जान पड़ता 
है तथा श्रपते फो कर्तां सममकर अभिमान करता है 
एवं परमात्मा तथा श्रपने यथाथ सूप फरो भूल जाता रहै । 
श्रतएव उएी जीषात्मा को ्रवुद्ध वते है । जव ज्ञान के 
प्रभाव से जीवात्मा पने फो अर-मरण.दीन परमात्मा 
सम छेता है तव वह परमात्मा में सीन हो जाता दै ॥ 

रं कराल मे जनफ़ वंशी राजा वसुमना फो भूयु- 
वंशौ म्पि ने उप्देशदियाथाकफिितुम सत्र का हित 
करते हए श्रात्मतत्व को जान कर शुभे क्रमो म मन 
भरर युद्धिको्तगाकर परम पदं प्राप्न से । 

(एक वार राजा जनक (देवरात के पुत्र) फे प्रन 
रमे पर या्ञवस्क्य ने सांख्य, योग, तत्व, स्ट, प्रलय, 
सत्वगुण श्रादि का सविस्तर रहस्य वतलाक्रर कदा- 
श्न कठोर तप क् द्वारा यं नारायण फो प्रसन्रकर उन 
से यथ्ेद फी पन्द्रह सखारे प्राप्न फी । फिर त्रपते मामा 
वैशम्पायन श्रादि से बदला केने के षिचार से मनसौ 
शिष्यो छो इतपथ, उपनिषद्‌, तकं नौर परिशिष्ट सहित 
यर्जवैद पदृकरर तैयार किया ओर बेद कै तात्पयं को 
समार क सामने प्रकट फरना प्रारम्म्‌ किया । गन्धर्वो के 
राजा वरि्वावसु ने भी इसे वेदो का तात्पयं सममकर 
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वेद प्रचार करना प्रारभ किया था । वेदाध्ययन तपए श्रौर 
सत्संग फे अनन्तर भै इसी मिर्णय पर पवा हँ कि ज्ञान 
से ही मोक होता है ¦ मरुप्य फो श्रज्ञान के कार्ण भार 
वार जन्ममृत्यु के चक्र मे फंसना पडता ह । ज्ञान के 
द्वारा ही मलुप्य जन्म-मरण से छट जाता है । सभी वणं ¦ 
ब्रह्मा से उत्यच् हए दै, इस कारण समी बाह्मण मने जा 
सक्ते दै र सभी वर्णो कौन प्राप्त कसे रौर षेद 
पद्ने फा अधिकार है । सम्पू जगत ब्रह्ममय है । ज्ञान 
से ही सको त्वो के रदस्य भौर शक्ति प्राप्रहो सकती 
है । वेदाध्ययन, तप, यज्ञ आदि से मोच नदीं मित्त 
सक्ता । मोत तो केवल ज्ञान के दवारा दी संभवदहै। 


[पी 


श्रध्यायं ३२२०-२२१ 


(हषं पञ्चशिख ने राजा जनम्‌ के पूछने प्र कहा 
था फं जीबन्धुक्त योगी कै अतिरिक्त ओर दूसरा कोई 
भी मृत्यु श्नौर बुष को नदीं जीत सकता ॥ 

युधिष्ठिर ने पूछा-क्या गृहस्थाश्रम मँ रहकर दी 
कोर मोत प्राप्न कर सकता है ¢ भीष्मजी बोठे--इस 
संबंध मे एक प्राचीन उपार्यान है । पूवं समय मे जनक 
वंश म धर्मभ्वज नामं एक राजा थे! बे भोच-शास, 
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राजनीति कै ज्ञता एवं इन्दरियजित थे । सुलभा नामक 
योगर्मावलम्विनी संन्यासिनी उनका यश्च सुनकर पूमती 
हुई उनफौ परीक्षा ठेते के लिए अनकपुर मे आई श्रीर्‌ 
, योगबल से.वहुत ही सुन्दर सूप धारणकर राजा कै सामने 
जा परहुची । धमध्वज ने उसका उचितं सत्कार क्रिया । 
सुभा ने योगबल से राजा के शरीर मे प्रवेशं कर उनपर 
पूणं अधिक्रार केर लिया । राजा मे सुलभा फा प्रभाव देख 
युस्कराकर कहा-- तुम कोन दो भरर काँ से आई हय ? 
म महरि पश्वश्षिख फे उपदेश से ज्ञान-योग के दारा आत्म- 
ज्ञान प्राप्रकर तासनाश्रो एवं ष्णा पर जीत प्राप्तकर हन्ये 
~ से छुटकारा पा, समदृष्टिमय जीवन्युक्त हो गया हँ । यु 
स्री, पुत्र, राज्य, यश शादि क्षिसी से भी मोह-ममता नीं 
रह गई ह । अथ संन्यासि्यो मे काम, दप्‌, सान, दम्प, 
स्नेह आदि वर्तमान है तव उनमें ओर गृहस्थो मे मेद 
क्या ह १ कैथल कपडे रेगने, सर यंडाने, दण्ड-कमएडलं 
धारण करने अथवा निर्धन होने से दी मोक्त नदीं मिल 
 सक्रता। विपय-मोग करनेवाले संन्यासी का दण्ड-कमण्डल 
शौर रगे यस्च धारण करना व्यथं है । स्यागी-सन्यासी 
चरी है जो ममता, मोह, वासना, तरष्णा, आसक्ति तथा मेद्‌- 
भाव छोड दे । एसी स्थिति भ रज्य करना रौर वन मेँ 
रहना एफ-सा ही है । इसी फारण मै निप्र होकर राज्य 
६० 
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कृता द । संन्यासिनी वनकर तुमने मेर दरीर रोक रक्ला 
है, त॒म मेरे चरीर भेप्रवृषटि हह, इस कारण तुर 
व्यभिवार का दोपलगाहं । त॒म पर-स्रीहो | फिर सन्या 
पिनी हो । न जने कसि वणं तथागोत्रकीदै! इस 
कारण यदि तुमसे कोई पुत्र हा तो वह वरं संकर, आभ्रम- 
संकर, मोत्रसंकर या धर्म-संकर होगा । फिर तुदं प्रम 
नहीं करता, इस कारण मेय तुम्दरारा संयोग श्रमृत-तुसय 
न होकर पिपतुर्य होगा । तम गुप्त सूप से किसी राजा 
का फोई काय सिद्ध करने के विषार सेतो नदीं आईदो 
सुलभा वोली-पसाथक, सरल, संचिप्, सुमधुर सुन्दर 
पदों से युक्त यात कहनी चाहिए । कवी) निमूल, चथ- 
धम-काम-विरुद्ध) दोप-युक्त, कम-हीन, युक्तिशुन्य तथा व्यथं 
दी बात कभी न कहना चाहिए । शरीर श ्रवस्था श्रौर 
स्थिति वदती रहती हे शरीर आत्मा शरीर फो धदलती 
रहती है । रेसी दशा मे यह ॒पृना किं तम कोन द 
कहा से आई हो, व्यथे है | फिर जव त॒म आत्मज्ञान के 
कारण सव फो समान मनते दौ, तो यह्‌ अपने-पराये फा 
भाव केसा ? ओर जव तुम अन्य राजां से भय खाते 
तथा संधिविग्रहं करते हो, तव तम्हारा निर्लिश्न भाव 
फा रहा १ फिर तुम्हारी देया कै श्राप भाग प्र तुम्हारी 
सी अधिकार कयि रहतो है, तद भ॑र्यो, सेवको भादि 
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के फटने फे असुसार चलना रै, तव तुम्हारा सव पर 
एकाधिपत्य तथा पूं स्वतंत्रता कैसी ? तुम्हारा थर मेरा 
श्रात्मा एक ह, त दोनों के मि्तने मेँ दोष्‌ कैसा किर 
तम जीवन-एक्त हो, सी दशा मे तुम्हारे एने शरीर में 
भेरी आत्मा का प्रवेश ध्म-विरुद कैसा ? जैसे हाथ पर 
रक्से हुए दुध फे वतन मे पड़ी हुई मस्खी हाथ मे नदी 
र जाती, वैसे दौ नहनिषट पुरुप को वणं शौर आश्रम के 
धर्म नहीं छ सकते । भे प्रधान नामक राजप फी कन्या 
ह | थोग्य घर न मिल सकने के कारण मेनि संन्यास के 
सिया है । मे तुमको मोकधमं का ज्ञाता जानकर तुमसे धमं 
चर्चा करते आईं थी । फिसी प्रकार के संकरो की उत्पत्ति 
की यात ही व्यर्थ है| षितणडावादी कमी मोच काञ्रधि. 
करारी नहीं हो सकता ¢ सुलभा फे इन तक क गे राजा 
से ड न कते वना । 
श्रध्याय २२२२३२४ 
डक्देव-चरित, ज्यास-नारद्-उपदेश, ज्यास का भय रौर 
पत्र-म्ाप्ति, शकदेव जनक के पास वेश्याश्रों के बीच, 

वैशम्पायन श्रादि का वेद्‌-पाठ, छकदेव का मोत्त 

युधिष्ठिर के पृष्ने प्र भीष्म शुकदेवजी की कथा 
कहने लगे--न्यासदेव ने अपने पत्र कदेव को निर्भय 
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धमते हुए देख, वेद-वेदांग पदराक्रर उपदे दिया शि 
तुम श्रव चोवीष पष केदो गये हौ, अतव तुम श्रपनी 
हृ्ियौ फो व्च मे करतसो फान्नान प्राप्न फये श्रार श्रत 
दन कर मोच प्राप करो । पूवं समय मे एत्र की कामना 
से सुमेर पर्व॑त पर ने घोर तप फरिया । परिवजी ने प्रसर 
होकर युके वर दिया कि तुम्द ्रबन्ञानी तथा मोत का श्रपि- 
कारो पुत्र पिङ्गा) वर पाकर एक बार व्याससी श्प्रिोत्र क 
किए अथि प्रज्वलित करमे लगे। इसी समय धृताची नामके 
ग्रप्सरा फो देख उनका मने चंचल हो उठा ¡ महपिं का 
मन बिचतित देख, धृताची चुकी का सूप रखकर उनके 
पास गई । व्यासदेव ने उसे पवी के स्य में देख त्रपने मने 
की संयत फरना चाहा, किन्तु षे एेसा कर न सफ । उनका 
र क्न फो सकदी पर गिर पा । उरी अगिन के 
समान प्रम तेजसी बालक्र उत्पन्न हुमा । ब्रह्मा, इ, नारद 
आदि ते आकर उसके संस्कार कराये रौर व्यासदेव से 
उन सव ने हा फ इस पुत्रके कारण आपका यदा अमर 
हो जायगा ! वे वदं रहकर बरहवर्पूर्वक वेदवेदांग का 
अध्ययन करने सगे । फिर पिता फे कहने से उन्न शद 
स्पतिजी फे पास जाकर अध्ययन रिया । यद से लौटकर वे 
मोक्-पमं ज्ञान फे शिए व्यासजी के पास गये । व्यास- 
देवं ने उन मोद-धमं फी . विषा के तिष राजा जनक ऊ 


ल ~ 
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पास मेजा । ्रकाश-मागं से चलने की शक्ति रहने पर 
भ्ीशचकदेवजी पेदल इलादृतथपं, पिष पिमपुरुषवर्ष, 
चीन यर हण देशो को पारकर मिथि्लानगरी में 
पचे । राजमहल फ सामने पचने प्र उन्दै दारपाल 
ने रोका । पे मान-श्रपमान, धाम आदि का विचारन कर 
वहो रके रे । चाद मेँ द्वारपाल उन्द दूसरी व्योदी भे छे 
गया । बँ भी श्ुकदेवजी शान्त वैडे रहे । तव एक मंत्री 
ने उन्द तीसरी व्योद़ी के अन्दरं प्रमदावन ठेजाकर रद- 
राया । नवयोवना, स॒न्दरी पचास वेश्याग्रा ने उनका 
श्राद्र-सत्कारकर उनफो दिव्य भोजन फरये श्रौर दास्य, 


` गायन्‌, सृत्य श्रादि से उनका मनोरंजन करना चाहा । 


पर ्रुकदेषजी किसी शरोर श्राकरषित न हए । रातभर, 
वै वहीं फमल, सुगंधित सेज पर वेर्यो से धिरकर 
सोये । प्र उनके मनमें फोर विकार न हू । सेर 
राजा ्रपने मंतरिर्यो, रनिवास शी स्िर्यो, सेवको रादि ` 


फो साथ कठेकर श्वुकदेवजी से मिलने राये । शकदेवजी 


ने उनसे आने फा कारण बतलाया । राजा ने उन्दं आश्रम 
शमादि कै धर्मो" के ममं को मतलाकर मोक्त-धमं का रदस्य 
चतलाया । उनसे विदा होकर शकदेवजी श्राकाञ्च-मामं 
से श्रपने पिता के श्राश्रम मे गये । वहां गरुड़जी निवास 
करते दै । वँ इद, रुण श्रादि दिग्पाल जाया करते 
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है। विष्णु-भगवामिने पुत्र ङे सिए वहीं पोर तपि 
था) कात््षियने र्नो लोरक्षाको दण समान तुच्छ 
समभ, उसी पव॑त पर यह कहकर अपनी शक्ति गाड 
दीथीकरिजो कोई ते अधिक बलवान श्रार अहानिष्ठ 
हो दहं इस शक्ति को उखौद उछ याहिलादे । रीतो 
लोशन को भय-विहल देख लोककस्यार के लिए विप्डु- 
भगवान ते उस्न शक्ति फो फेय दित्ता दिया, कार्तिकेय 
कै गौरम फी रक्ता के पिचार से उसे उखाड़ नदीं! प्रहाद 
कापेय के प्रताप रौर गौरयरो न सह्‌ सकने फे 
कारण उस शक्ति को उखाड़ फंकने का प्रयत करने लगे, 
किन्तु षे उसे दिला तकन सफे | रक्ति के मभावसेवे 
मूित होकर भिर पडे ओर चिरलामे सगे | शिवजी ने भी 
उसी स्थान पर घोर तपक्रर सिद्धि प्रोप्रशीथी | इसी 
परवत फे 'पूरव॑भाग के एक निर्जन स्थान एर व्यासजी मे 
सुमन्तु, वैशम्पायम्‌, सैमिनि श्रौर पैक्त नामक चार्‌ धिर्ष्यो 
फ सागोपांग वेद्‌ पदाय थे! इसी स्थान प्र व्याजी 
के पास जाकर शुकदेव मे जनकजी से सब रदस्य के 
्रा्न रुरने री सारी पाते वतलाई' । इछ समय बाद 
सुमन्तु, पेत आदि ने सम्पू वेदो को प्ाप्रकर व्यासजी 
से यह घर सोभा र इम चार्ते फो भर शुकेदेवजौ को 
छोडकर अ भौर कोई दूसरा वेदो का.रति्ठाता न माना 
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जाय । व्यासजी नै उन्दँ मनचाहा वर देकर उनसे कहा 
फित्रामर्णो फो अग्रस्रकर चारो वर्णो फो वेद्‌ सुनाना 
पवािये, शव तुम स्लोग संसार मे वेदों का प्रचार फरो। 
तिर््यो कै चरे जाने पर च्यासजी $ उदास हो गये । 
दसी समयं नारदजी ने श्राकर उनसे कदा फिं आप शक 
देवजी के साध जोर-जोर से पदपाठ करं सो सत्रका कस्याश्‌ 
हो | पिता-पुत्र वेदौ का पाटकर जगत फा कस्या फरमे 
लगे | ए दिन पाड करते समय जोर फी आंधी श्राह । 
श्रुप्देवजौ फे पने पर व्यासजी ने वायु को उत्पत्ति बतला- 
फर कहा दनि पृथ्वी शरोर राकाया मे सात प्रकारके परिभिन्न 
वायु चा करते है शरोर इष शरीर मे भी वे प्राण, अपान 
प्मादि रूप मं सारा काय संचालित करते दं । ये सव विष्णु 
के शवरास-रप हं । 

द्द देकर बेदव्यासजी मंदाकिनी के तट पर चले 
गये ! उसी समय बहा नारदजी राये । श्क्देवजी ने उनका 
उचित सूप से स्वागत किया | मारदजी ने श्वुकदेवजी को 
सदाचार, सत्य, तप्‌, त्याग, ब्रह्मच, वासना-दृष्णा-निदृत्ति 
इन्दरियदमन, संसार कौ नश्वरता, मृत्यु को अनिव्रायता, 
तथा भ्रातद्चन का रदस्य यतलाकर मोक प्राप्न करते का 
उपदेश दिया । श्चफदेषजी ने नारदजी को प्रणामकर कहा 
कि आपके उपदेश सेमे योगवल के द्वारा बायुस्पंहो 
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सर्य॑मएढल में प्रवेद करंगाः क्योकि पथमंडल चं्रमंडल 
की तरह न तो षटता-ब्रदता शरोर नप्रथ्वी पर ही गिरता 
है । यह फ तथा नारदजी से बिदा होकर वे श्रपने पिति 
फी श्रज्ञा प्ाप्रकर कैलादपर्वत पर चले गये श्रौर पह 
योग द्वारा ध्यानावस्थित हए । फिर योगवज्त से वापृरूप 
हो वे आकाश्रमणडस मे धिचरते हए मल्तयपर्व॑त को पार 
फर प्रगे पद । पश्वचृडा, उर्वशी, पू्॑चित्ति आदि अप्स- 
रए उनका गुणदु्ाद रने लगीं । उनके युख से श्रपने 
पताका नाम सुनकर श्ुक्रदेवजी मे राका, दिशार्थो, 
पवतो, बनो, नदियों आदि सेका पि यद्वि पिता द्मे 
पकार, तो तुम सच मेरी शरोर से उन्दः उत्तर देना । 
शयुकदेवजी फो आकाश्च-मा्मं से जते जान, पुत्र 
स्नेह से कातर हो, ग्यासजी हा पुत्र ! हा पुत्र !/ चिर्तते 
हए उनके पी दौड । निरुचय के ्रसुसार नदी, बन-पर्वत 
शादि व्यासदेव को उचिते उत्तर देने लगे। प्रपिरहसेव्या 
°्यासजी विलाप करते प्‌ मंदाकिनी के तीर जा पचे । 
इख देवांगनाण बँ विना यस के स्नान कर रहीं थीं । शुकदेव 
जी कै जाते समय उन्द तनिक भी लजा न हई । भिन्त 
व्यासदेव केश्ाते ही वे रज्ञा एवं संदोच से भागकर पने 
शरगो को छिपाने लगीं । यह्‌ देख व्यासदेव फी लज्ञा शौर 
भ्रसननता ई । लजा इस फरण फि भै विषयासक्त ह, प्रसन्नता 
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इस कारण फ्रि मेरा पुत्र रेखा विषय-त्यागी हुश्रा फि उसे 
देख इन देवांगनाश्रौँ फो फुछ भी लजा-संफोच न इया । 
व्यापदेव को इख देख शिवजी मे उन्दँ श्ननेक रकार से 
समभफाकर क्षान्त क्रिया श्रौर घर दिया कि तुम सदा श्रपने 
पुत्र कौ छाया देख सकोगे ॥ व्यासजी कौ भपने एत्र कै 
हयलीन होने पर संतोष ह्या | 


[1 


भ्रध्याय ३२५३२४१ 
देव-पितर-त्राराधना, नारायण-नारद-संवाद्‌, श्वेतद्वीपः, 
उपरिचर वसु को शाप, नारद्‌ का विष्ु-दशंन, 
विष्ु-माात्म्य, ्रवतार, वासुदेव-संकषेण प्रयुपन- 
श्मनिरुद्ध, देवगण के श्रधिकार 

युधिष्ठिर नै पूछा--श्रिसकी आराधना से खरग, 
सिद्धि तथा मोच की पराप्तिदोती है ! भीष्मजी बोे--सत्य- 
युग मै विश्वात्मा, सनातन नारायण ने धमं क पुत्र होकर 
नर,नारायर्‌, हरि ओर कृष्ण के रूप में षने चार अंश प्रकट 
पिये । नरनारायण ने बदरिकाश्रम म जाकर धोर तप 
द्वारा श्रसद्य तेज प्रकट किया । न्द पूजा म रत देख नारद 
जीने नम्रता से ग्रहन कियाकि श्राप स्वयं विदवात्मा 
फिर श्राप किस देवता-पितर की आराधना करते दै १ नर 
नारायण ने युसकराकर कहा-- जो अजञय, अचल, शरजन्मा) 
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अय, अव्यक्त, अविनाशी, कर्महीन,गुणातीत, केत सरव 
व्यापो, सर्व्क्तिमान, सतेनियंता, सर्वोत्यादक तथा आदि 
कारण है, उसो से हमारी ग्रौर सच देवगण को उत्पत्ति 
हई है ओर उसी-फो हम परमदषता, परमंपिता मानः 
फर उसी करी आराधना करते है । बह्मा; चिव, विष्णु, 
दिगपाल ्रादि उसी से उत्पन्न होकर उसी छी शक्ति श्रौर 
कृपा से अपना-तअरपना काये करते दै । वह निगस, निर्विकार 
होते हए भी माया कै भ्रमाव से सगुण हयो जाता है । उसी 
फी श्राराधना से प्राणी परमपद प्राप्न कुर सफता हे । 
नार्ययण से आहा देकर नारदजी श्वेतद्रीप को 
ये । पूं समय मे लोक-कर्याण शौर प्रजा कै सल-शान्त 
कै उद्य से सप्तषियो ( मरीचि, अत्रिः अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, करतु, वशिष्ठ ) ने विष्णु-भगवन की आराधना 
कर सरसती को छपा से नीतिक्ास्च का प्रणयन किया। 
उसी फे अदुसारं बृहस्पति, शुक्रा चायं तथा मु ने लोकः 
रासन ओर लोक ेल्याण शी व्यवस्था फ । धर्मपरायर, 
पिष्णुभक्त, तेतवक्न, ्रजारत्क.राजा -उपरिषर ने उस 
सीति-शाज्ञ को देवयुरं धहस्पति से प्राप्रकर साभ्राख्य की 
स्थापना फीः। एके वार राजां ने -विष्शु-मगवानं की 
भरसन्ता फे लिए महायज्ञ पारम्पं कियाः। सम देवगण ने 
अकट होकर अपना-अपना 'यजञनमाग्‌ प्रहण किया । विष्णु 
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भगवान ते भी केवल राजा को दर्शन देकर अपना भाग 
स्वीकार किया । इस पर बृहस्यतिजी ने करोधकर कहा कि 
विष्टु फो सवके सामने भरकट होकर अपना भाग केना 
, होगा । इस पर महपिं एकत, दित, भित ने कहा म 
ल्लोम ने विष्णु-मगवान कै दशनां ॐ लिए इजा वर्ष 
तक घोर तप किया; खेतद्रीप गये, षिन्तु तोभीहमं 
उनके दर्शनन हो सके। जबहम सोग श्वेतद्वीपे 
पहुचे, तो हम लोगो फी देखने की शक्ति जाती रदी । इस 
कारण बदँ विष्णु भगवान्‌ के प्रकट होने ओर अवेतद्वीप- 
वासियों द्वारा उनकी स्तुति सुनने पर भी हम उनके दशन म 
` ऊर सके । हमे वडा पोम हुंश्रा | तव हमें आकाशवाणी 
सुन पदी फि पिना पूरं भक्ति श्रौर त्याग के कोई भी भग- 
वान का दन नहीं पा सकता, तुम ज्लोग यदय से लौटकर 
यभ कर्मो मे लगो, समय अनि पर तुर्द दश्चन होगे । है 
षृहस्पतिजी ! .जव इतनी तपस्या, इतना प्रयतं करने पर 
भी हमे दर्चन नहोसफेतोक्रोधङे दवारा तुम कैसे 
समवान के दछन कर सकते हो ! सव फे समभने से 
बृदस्पतिजी शान्त होगये । यज्ञ शान्तिपू्क समाप ह्या । 

एक वार महरि शौर देवगण मँ॑यज्ञ को लेकर 
व्रिषाद द्मा । देवगण कहते फि वेदो मेँ बकरे कौ बलिका 
विधान दै, महिं कहते किं अरज भीज के. अथं मेँ प्रयुक्त 
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हमा है । इस कारण यजौ शीर वनस्पतियौ से दी यह 
करना वाहये । रन्न बेदज्न राजा उपरिचर से निशंय 
क्रमे के लिए रदा । उपरिचर मे देवगण की बत का 
समर्थन करे कहा फं यज्ञ म पश्यतति देना वेद-सम्मत 
है । हस पर म्यो मे उन्द शाप दिया कि तुम देवगण ` 
का प्त करे हिसा का समर्थन फरते दी, हस फरण तुर 
स्वगं से गिरकर प्थ्वी मे धेंसना पडेगा । शापक कारण 
उपरि स्वर्ग से गिरकर प्रथ्वी भे समा गये । तथ देव- 
गण ने यत्त दारा छन्द शाप से युक्त कसया । व्ष्णु 
भगवान ने रजा की भक्ति से प्रस्न होकर उन श्पसे 
युक्तकर दिव्य लोक में बुला लिया । 

“वेत दवीप मे पटंवकर नारदजी ने वद ऊ तेजस्वी, 
सतोयुश प्रधान, सिद्ध, ददरिय-रहित, विष्णुभक्त महात्माभ्रो 
के दरन किये । फिर भगवानके देन शी इच्छा सै 
उन्न भक्ति-भाष से स्तुति की । भगवान ने श्रपने स्व 
व्यापी, दिव्य, विराट रूपके दन देकर फहा--तुम्‌ 
मेरे परमभक्त हो, इस कारण भँ तु् इस सूप फे देन 
देता हं । संसार के सभी पदाथं श्रनित्य दै । सब भार्यो 
का ्रात्मभूत मेरा बाघुदेव-शूप ही नित्य श्रौर ज्ञानमय 
हे । बाछुदेव से संकरषश-रूपी जीवात्मा का प्रादुरभावि. हेता 
हे । जीवात्मा. ॐ-कारण दीः सोलह कलार््रबाके शरीर 
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भ चेतना आती है । संक से प्रयुप्न (मन) की शौर 
्चुस्न से अनिरुद्ध (अर्कारः) की उत्पत्ति होती है । अनि 
रुद्ध॒से ब्रह्मा तथा चराचर जगतं फी उत्पत्ति होती है । 
रुद्र, आदित्यः वरुण, वायु श्रादि सभी फा आदि कारण 
महीं अर मम ही यह सारा जगत ज्लीन हो जातवा 
है । धर्मरता फे लिए भ समय-समय प्र अवतार ठता 
ह|. हंस, कमं, मत्स्य, पराह, मृषिह, बामन, परश्यराम, 
राम, ङृष्ण शरोर कर्कि ये मेरे दस प्रषख श्रवतार है । 
द्वापर रौर कलिधुग की संधि मेम नारायण-नरफे छृष्ण 

श्जेन के रूप मे प्रकट रोकर इष्टो का संहार ओर सजनो 
का अभ्युदय फरूंगा ॥ आदिपुरुष से विष्णमाहात्म्य 
तथा वेदों ॐ सार भूत उपनिषद प्राप्रकर नारजीने इन्द 
ब्रह्माजी को सुनाया । ब्रह्माजी ने इस ज्ञान को संसार में 
कट क्रिया । देवगण ने विष्णमाहात्म्य जानकर यज्ञ 
के द्वारा उनकी श्राराधना कर अपने-्रपने अधिकार पाये। 
विष्डु-भगवान ने ही लोक-कर्याण फे निमित्त यज्ञी 
करपनाकर श्रवृत्ति रौर निदृत्ति-मूक दो मार्गो की 
स्थापना कौ । देवगण तथा कतिपय महिं श्रादि प्रबत्ति- 
मार्गं का अनुसरण करते है अर हुछ म्पि निवृत्ति मामं 
का श्रवलम्बन फर परमपद प्राप्न करते दै । शिया के पूछने 
पर व्यासदेष ने कहा किं परत्र परमात्मा सर्वत्र व्याप् 


६० महामार [ शान्ति पव 


होक्षर संसार ए उत्यत्ति, पालम ओर नाश्च करते दै । 
केवल योगावलम्बर ज्ञानी को ही उनके दर्शन हे सक्रते 
है| उनगी पूजा, धाराधना तथा उपासना दी सर्वश्रेष्ट कमरे । 
श्रध्याय २४२-२४३ 

भगवान के नामों के भ्रं, त्राणो का प्राच, नारायण-हद्रयदध 

जनमेजय के पूष्ने प्र वैशम्पायन बोरे--'एक बार 
अजुन ने शरृष्णजी से उनके नामों के अथं पूछे । श्री 
छष्णजी ने उत्तर दिया कि मेरे अनेक नाम वतलाये गये दै । 
उनमें से ङ गुणो क अनुसार है ओौर इछ कर्मो फे । 
सृष्टि फे आदि मेँ नारायण के श्ननिरुद्र नामक भश से 
संहारा रुद्र ी उत्पत्ति हुई । रद्र मेरे आत्म-खसूय 
है । म उनश्री पूजा फरता ह । यदि प उनकी पजान 
करं तो कोटे मेरा सतकार न करे । मेने सर्वसाधारण फो 
शात्मा की पूजा मे लगाने फे लिए रद्रदेव की पूजा का 
नियम बनाया है । जो स्र को जानता है वही रे जान 
सक्ता हे । जो रद्र का भक्त दै बही मेरा भक्त हो सकता 
है । सद्र शरीर प दोनो एक स्प है । भ श्रौर सर दोनों 
दी आत्मरूप से सब प्राणियों मे स्थितै । भने एत्र के 
सिए रद्र की ्राराधना की थी । रर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि 
समी नारायण फी आराधना करते दै । नार ( जल › ही 
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भाभ्रय-क्थान होने फे फार मेरा माम नरायण है। 
पायु फा यथ निवास दै चोर दव फा पर्थं परकादाक | भे 
सभी करो प्रकाधरिते करता श्रौर्‌ सव प्राणियों का निवास 
युग्मे ष्टी ह, श्त कारण मेरा नास वालुदेव रै । विष्णु 
फा रयं हे गाति उत्पन्न फरनेवाला, दौप्िमान, व्यापक 
तथा प्रवेद वं तिर्गम स्थान । भ प्राणिर्यो फो उत्प्न 
कृगना है, उन्द गति देता ह, सत्मे व्यापन मेरे तेजसे 
सथ प्रकाश्चित ई, मव पुमे उत्पन्न होते श्रौर युभमे ही 
लीनरोौ जाने ह द्स कारण मेरा नाम विष्णु हे । सभी प्राणी 
दम गुण द्वा सिद्धि प्राप करने फी श्च्छा से त्रिलोक 
स्वरूप मेरी कामना करते दं इती से मेरा नाम दामोदर 
हं । संमार को प्रकाशित फरनेषली सर्थ-चद्र फी क्षरणे 
भेरेकशदहं श्मी सेमेरा नासकेशव ह । श्रपनि ओोरचदमा 
जगत फरो प्रसभ श्खने के कारण हषी फे जते दै श्रीर्‌ 
चे मेरेफेश स्प इस कारण मेरा गाम हषीकेदा है । 
पृथ्वी छो कषरा फरने ( जोतने ) तथा कृष्णवशं कै 
होने के परारण मेरा नाम इष्ण दं । ओँ ईण्ठा-रहित ह, 
दसै मेरा नाम वैकुण्ठ द । मं कमी ब्रह्मपद से च्युत नदीं 
होता, दस फरण मेरा नाम अच्युत ह । आकाश यौर 
पवी फो धारण कने के फारण मेरा नाम चधोचज है । 
मेरे व्रह्म से ब्राहमणो की उत्पत्ति हई दै । वेदो श्नौर 
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यको कै द्वारा ब्राह्मण ही संघार कफो धारणश्रियि ह्ये दै। 
तराहमणो का प्रभाव अरद्थुत है । गौतम फे प्रभाव सेर 
कै शरीरम भगदो गये | च्यघनने यज्विनीकमा्ये को 
यज्ञ-भाग दिलते भमय इद फी थुजाफो निष्चेष्ट कर 
दियाथा । दधीचि कीरहियोकेषने हुए बजसेदी ष्ट 
ृत्रासुरफो मार सके थे। य्ग-पिध्वंस होने पर दक्षे 
तपके द्वारा श्र फ माधे भँ तीसरा नेत्र उत्पन्न कर दिया 
था। ब्राहमण फे शाप से नहुष फो इन्द्रा्तन से गिरकर 
सरं हयेना पड़ा । भरद्वाज ने श्राकाश-गंगा कै जल ङे 
खीरे िष्णु की छाती मे मारे थ, जिससे उनी छातीमें 
चिह्ठ घन गया । भृगु के श्राप से अयि सर्वमची षौ गये। 
दकषफेश्चापसे चन्दरमाफोक्तथहो गया। हिमालयने 
रद्र से अपनी कन्या पावती का विवाह करना स्वीकार कर 
किथाथा । घाद मे भृगुने पावती फो श्रपने लिए हिमालय 
से मागा । हिमात्तय फे इनकार करनेपर भृगु ने शाप देकर 
उसे रतदहीन फर दिया । तपस्वी, येदज्न, बदाज्ञाता ब्राहमणो 
के परमाच बहुत अदधत दोता है । दत्त फे यज्ञ फो विध्वंस 
करने फे अनन्तर रद्र का शूल बदरिकाश्रम मे गिरा । नारा- 
यण कै प्रमाव से बह शूल फिर रर फ पास लौट मया | 
यह देख रद्र कोधित होकर नरनारायण को मारने ॐ हिये 
आये । तव नारायण ने उनके गे को पने हाथ से पकड 
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कर दवाया। इसी से रुदर फा गला नीज्ला पड़ गया। 
दोनों मे मीपण युद्ध होन लगा । अन्त में लोक ्तय के भय 
से ब्रह्मा त्रथाह््र आदि नेश्राकर सद्रसे नरनारायण की 
महिम्‌ क वरणनफ़र युद्ध बन्द कर देने गरी प्रार्थना की । 
युद्ध बन्दकर रुद्र नारायण की शरण में गये । नारायण 
ने कहा दुम्दारे शलसेमेयी छातीमें जो विहदहो 
गया रै बह श्रीवत्स ॐ नाय से प्रषिद्ध होगा) देवगण 
के चके जाते पर नरनारायण लोक्र-क्यराण के लिए तप 
करमे लगे । दै अजं ! उन्दी अनन्त शक्तिशाली शट्रनें 
तम्दारे रथ कै श्रागे रहकर तमे विजय दिलाई है ॥ 
श्र्याय २५४-२५१ 
नारद्‌ बदरिकाश्रम में पिककमे, मघु-कैटभवथः व्यास की उत्ति 
नारायण-मुदिमा 

जनमेजय के पूछने पर वैशम्पायनजी बोठे-दित 
द्रप से लौटकर नारदजी बदरिकाश्रम मे आये थर नर 
नारायण को असन्न कर, बहो रहकर तय शौर देव-परितर- 
आराधना करने ज्ञे । एक्‌ वार नाराय फे पूछने पर 
तारद ने यतलाया कि भै ब्रह्मा का पुत्रः मन्तु शाप के 
कारण युम दक का पुत्र होना पड़ | पूर्वकाल मे देवगण ` 


ञरपन्ाता आदि फो परेद पदाकर दानवो के साथर युद्ध 
६१ 
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करने चे गये । अधिक समय त युद्ध मे रगे रहने के 
कारश देवगण फो वेद भूल गये । तव उन्देनि युद्धसे 
लौटने पर श्भिष्वाता फो अपना पितर मानकर उनसे फिर 
तेद पदे । पिता, माता श्रौर्‌ पितामह फे स्प मे महुष्य 
सर्वव्यापी परमात्मा की हयी याराधना करता हे । नारा- ` 
यण ने बतलाया रि सवसे आदि फारण परमपुरपृ ने 
वराह सूप रखकर देव काडउद्धारक्षियाथा घ्र तान 
पिण्ड वनाफ्र पितस्खाराधना फी पद्धति प्रचलित की । 
उसी मामं फा अनुसरणकर मरुप्य फल्याण प्राप कर 
सकता है । इछ समय वाद्‌ नारायण फी आज्ञा पाकर 
नारदजी अपने आश्रम को चलते गये | 

(सुषि के आस्म मे अनिरुद्ध नामकहरि कीनाभिसे 
कमल उत्पन्न हुमा | उसमे पिर बह्मा फी उत्पत्ति हुईं । पे 
सृष्टि उत्पन्न करने कै विचारसे तप मे लगे थे, एसी समय 
जक्की बुदा से मधुकैटभ नामक दनो ने इत्यन्न होकर 
उन्दं मारना चाहा ¡ तव नारायण मे दानवो कौ मारकर 
उनकी स्का की । भगवान समय-समय प्र ध्म श्रौर वेदो 
कौ रक्ताकर जगत का कर्याण करते ह! सातिकी, 
राजसी चनौर तामसी इत्ति कै अनुसार ही मनुष्य धिभिन्र 
धर्मो ्ञा आश्रय ग्रहण करता है । सांख्य, योग, पञ्चरात्र, 
आरण्यकः वेद्‌ भ्रादि समी का मूज्ञ आधार श्नौर अन्तिम 
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लक्ष्य एक ही है, किन्तु एत्ति फे अनुसार विभिन मलुष्य 
विभिन सायं पसंद करते है । दृष्टि ॐ आदि भें नारा- 
य॒ ने रपे प्रभाव से अपान्तरत्तमा नामक महिं 
उत्पननकर उनसे कहा फि पुम वेदो का षिभाजन करो । 
श्रपान्तरतमा ने जगत के फस्याणके जिए वेदौ का यथा- 
क्रम विभाजन किया । तच नारायण ने उनके संयम, तप, 
सत्य तथा अध्यवसाय से प्रसन्न होकर उन्दे बर दिया ङि 
तुम हर मन्वन्तर मेँ प्रकट होकर वेदौ का विभाजन किया 
करो । तुम्दै भूत, भविष्य, वत॑मान, सभी का पूरं ज्ञान 
रेणा ¡ वे दही श्रपान्तरतमा नामक मपि सत्यवती भौर 
 पराशरके संयोग से इष्णद्वयपायन व्यासके स्परमें 
प्रकट हए । 
एक धार नह्लाजी ने रद्रदैव फो वतलया था 
फर नारायण हो सव फो उत्प्र, सयका पालन ओर नाश 
करते है । वे दी सवम व्याप्त है, उन्दी की शक्ति से संसार 
कै सव व्यापार चलते द 


श्रघ्याय २५३-२६६ 
धर्म निष्फल नदी, उल्छदृत्ति सर्वश्रेष्ठ, धमारस्य-पदमना कथा 
युधिष्ठिर शरेष्ठ धमं के संबंध मे पूजने पर भीष्म 
खी वोरे-- धमे कमी निष्फल नदीं दत्ता । सव आश्रमो 
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भँ स्वगं श्रौर मोत देने बरे धर्मो का विधान है | जिसमे 
मिसृक्री रुचि दोती है उसी ध्म फो मरुप्य स्वीकार करता 
है रौर उसी कौ बह सबसे अधिक प्रसा करता रै पूवं 
समय मे द्र फे पठने पर नारदजी ने धर्मारण्य का उपाख्यान 
सुनाया था। भागीरथी के तट पर्‌ महापु नगरी मे धर्मारण्य, 
नामक एफ सत्यवादी, सत्सि, बेद्न राह्मण रहते थे । पूत्रो 
कै योग्य हो जाने प्र षे छ्रपना क्न्य सोचने सगे । सी 
वीच मेँ एक अतिथि ने आकर उन्दै बतलाया फ गोमती 
कै मिनारे मैमिषारण्य मे पडनामे नामक तलज्ञानी माग 
एता दै, उसे श्रेष्ट धर्म ्रप् हो सक्ता दहै । धर्मरएय 
सबसे विदा हकर नागर गये । वौ पदमनाम दी स्ञी 
ने उनका आद्र-सत्कार किया ओर श्रते का कारण 
पूा । ब्राहमण ने कदा कि भं पनाम से मिलने श्राया 
ह| खीनेषदाकिवेप्रतिवपं एक महीने के लिए दर्म 
देव फा रथ दफन फे ए जाते द, उनके लौटने मे अभी 
परदे दिन वाक्ती है । ब्राहमण घतं करता हुमा गोमती के 
तौर बाट जोहता रहा । नाग ङे इदुम्वियो ने बहुत अलु 
रोध किया, दिन्तु धर्मारण्य ने मोजन न किया । शन्त मेँ 
यथ्ासमय प्ननाम ब्राहमण के पास अये । गनोपचसिकि यातो 
कै अनन्तर धर्मारण्य ने पूछा पि श्राप धर्यदेव मे पनन. 
सी विशेष बात देखी । पदमना ने तेज, प्रताप, संसार क 
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के पालन भादि की वातं वतलाकर दहा-^एक दिन 
हमे दिव्य प्रकार से युक्त एफ दूसरे शयं देख पडे! वै 
प्राकर च्यनारायेस भ विलीन हौ गये । हमारे पूछने 
प्र प्रयदेव ने रतक्लाया कि वे उण्छवृत्तधारी एक हृद्रिय- 
जित, परम संतोपी, विषथ-ृष्णा-रहित, समदर्शी तपस्वी 
ये श्रौर पनी उच्छदृत्ति फ फारण धयंनारायण मे लीन 
हम्‌ ये । षस यात फे सुनते ही धर्माख्यं नोग को नम्‌ 
स्फार कर वहं से चलने लगे । पदयनभ नागं ने धाश्चय- 
वपित हो उनसे अने श्रौर दसं भारं पिना इह कायं 
हए ही च्छे जाने का कारण पृछा । धर्मारण्य ने कहा 
्रिरभ्रे्ठ धमं को जानने के लिए आपके पसं श्राया 
धा | श्रापकी वात से धमे विश्वासदयो गयां कि उच्छ 
धृति दी इस समय मेरे िंए सर्वश्रेष्ठं धमं ह| क्रभसे 
ध्रहयचर्यं एवं मृहस्थाश्रम ऊ कतव्य फो विधिवत्‌ पालन 
करने कै अनन्तर श्रय युफे एश संतोष धारशकरं उन्छ- 
पतति ग्रहण करनी '्ाहिए । धमे आपसे शर धर्म का म॑ 
ग्रह सचे गया। नासे षिदा होकर धर्मारण्यं मषिं 
च्यवन क पास गये अरं उनसे उञ्छशृत्ति फी दीघा लेकर 
वे परमार्थं पन मे लगं गये ¢ 
शान्तिपवं समाप्त 
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महाभारत 
अनुसासन परव 


( श्राुशासनिक पर्वे ) 


| प्रध्याय १ 
सृत्य, फाल श्चादि कर्मके श्रधीन, गौतमी-सपं उपाख्यान 
`युधिष्ठिर फे यह कमे पर करि मेरे ही कारण श्रापकी 
यह दा हई श्र कयोद्यं बसे का संहार हरा । भीष्म 
मोठे-धर्मराज { तुम ईवर्‌ के श्रधीन श्रात्माको 
पाप-पुण्य का कारण क्यो समस्ते रो १ इस सम्बन्धे 
एक उपाख्यान है । गौतमी नाम की एक शान्त बाह्मणी 
थी (उसा एकलौता बेस सोप फे फाटने से मर मया । 
एक बरेलिया उस सोप फो पकड़कर गौतमी के पास लाया 
ओर उसे मारते के. हिथे कहने लगा ¦ गोतमी ने हा 
; सके मारते पर भी मेरा बेटा जीवित नदीं हे सका 
ओर न इपकै.छोड देने से मेरौ कोई हानि दी दे । व्याष 
ने कहा--्ग्रिय षटना लिए शोक करता अर शतु से 
चदा रेना प्राणि-मत्र का काम हे इद मे वत्तासुर कफो 
मारकर इद्रासन पाया थाश्नोर रुद्र ने दत्त के यज्ञको भंग 
कफे यत्तमे भाग पाया था । फिर यह दूत्यो को फाटकर 
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दुःख देगा, इस करण दे मार डालना दी पर्ष ह; करथो 
इमे मारे जने से अनेक प्राणियों की रशा होगी ॥ तथ 
सपने भृत्य कोश्रोर मृल्यु ने काल्त फो मूल फारण बत- 
सक्रर्‌ श्रपने को निमित्तमात्र उदराया । इरी समय कल 
ने प्रकट होकर फदा--रं तो निमित्त मत्र ह अष मेँ 
सभी यतौ का करण ए मत्रिकमरं है | कमं ही मनुष्य 
को उवारता श्मार इवत हं ह्य वालक के पूं कर्मो ने 
ही हमसे यद काम करा लिया है । जेषे मसुष्य कर्मो फे 
शधन रहता हैवैते ही क्म भी कर्ता के अधीन रहते दै । 
जो जषा फर्म करता है उक्तो उती के श्रयुसार्‌ फल भोगने 
पडते ई ॥ हे युधिष्ठिर ! अपने कर्मो फ कारण ही इष युद्ध 
म स्र मारे गये दे । तुम्हार कोई दोप नदी दै। 





श्रध्याय २ 
गृदस्य कैसे मृत्यु को जीते १ श्रतिधिलत्कार श्रौर श्रोधवती 

भोपप चोले--दक्षाङ़ के वेश मे राजा दुर्योधन बडे 
पराक्रमो हए । देव-नदी नर्मदा ने उन्दँ अपना पति बनाया । 
उनके सुदर्र॑ना नाम की एक अद्भत सुन्दरी कन्या इई । 
श्रश्निदेव ने उस पर युग्ध होकर ब्राह्मण के वेश मेँ राजा 
के पास जाकर उसे ्रपने लिए मगा । राजा ने उन्दं दद्धि 
ब्राह्म जानकर कन्या देने सेः इनकार करं दिया । चिन्त 
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श्रन्तं भे विश्चरोकर राजा दी उनकी बात माननी पड़ी । 
छप्निदेवने सुदशना से सुदशन नामक एं सुन्दरं एत्र उत्पम 
कथा ¡ रजा भृगं के पितामहं राजा श्नोषान ने श्रषनी 
परम सुन्दरी फैन्या ्ोधैवती क विवाहं दशन कर दिया। 
्नोयेवती के साथ सृदर्धने इरे मे गृहस्थं चने फर रहने 
लगे} इ संमय याद्‌ सुदिन ने प्रतिजन गी कि गृहा 
भ्रम धमे का पूरी तरह से पालनकरं भत्युको जीत ठग । 
धतिथि-सत्कार शो उन्हेने सेस वडा धमे समकर अपनी 
स्रीकोशाज्ञादोकषियंदि घियितुम्दारो शरीर भी मागि तो 
उसमे भी तुमं आनि -कानी न पैरना। इर समय चाद फक्त 
भूल, लकड़ी अदि लाने क लिषएं सर्दरेन वैन भँ ेषे। 
ती सयं एक बराह इनकी ङुटौ पर या ।श्रोष॑वती 
ने उसका उवित सत्कार फिया । ब्राह्मण ने उसमे समा 
गम करना चाहा । शरोधवतीं ने अन्य अनेक प्रकार से 
उसे सन्तुष्ट करनो चह, किन्तुं वेद न मानी । विवर्‌ 
हकरं ्नोषवती श्रात्म-संमर्पणं के लिए तैयार हई । इसी 
मेय सुदशमं धतं से सौटे। कदी की दरार वन्द देखं वे अपनी 
स्री को पुकारे लगे । त्रेविंशं मे रन्द्र से उत्तरं दिय 
पि म भरतिथि ई दुम्हारी पती अमदन देकर भु 
सन्तुष्ट फर रदी रै। अतिथि दीं वातं सुनकर भी सुरदशनं 
कै मन में कोध, शर्या, चर्म आदि क्छ नं ही | य 
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देख घ्राण ने दिव्य रूप धारणकर करार धर्म ह । 
अतिपि-सत्कार यृहस्थाभ्रम धर्म श्रे प्रतिज्ञा का पालन, 
रेन सथके द्वारा तुमने श्रपनी मृत्यु फो जीत क्लिथा) 
म्हारी श्राज्ञाक्रारिणी सती परती प्र फेर पुरी दृष्टि तक 
नीं दाल सकता । मै परीका हने श्राया थां । तुम दोनों 
सदेह स्वगं जाग्योगे ॥ उसी समय इनदर उन दोनों फो 
सदेह स्वगं ठे गये । 
श्रष्याय ३-४ 
्रिद्वामित्र पयो चत्रिय से त्राणं हए ! 

युधिष्ठिर ने पृ्ा-- विश्वामित्र पत्रिय से ब्राह्मण 
कसे होगये १ शुद्र फ कारण बाह्मणी माता में उत्पन्न होने 
प्र मतंगजी लाख प्रयते करने परे थी बाह्मण न दोसके ॥ 

भीम वोतै--भरतवंशो राजा श्रजमीद्‌ के वंशम 
राजा गाधि हुए । उनकी कन्था सत्यघती से च्यवन के 
पत्र ऋचीक ने परिवाह करना चाहा । राजे ने उन्दं धन- 
हीन सममकर पठे तो यनी कन्या देने से इनकार 
फर दिया, किन्त फिर कन्या के बदले एक हजार श्याम॑- 
कं घोडे मगे । ऋषि ने बरुणदेव से मागर हजार 
श्यामकं बोडे राजा फो दे दिये । राजा ने अपनी इन्वा 
का विवाह चौक से करं दिया। छनचीक नें सत्यवती 
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फी सेवा से प्रपत्र होकर उसे एक प्रम साचिक पुत्र देना 
चाहम । सत्यवती ने श्रपनी माताकेिएमीषकष् 
मोगा । ऋचीक ने दौ चरु तैयार पिये, एक्‌ श्रपनी पतो 
के सिए ओर दूसरा उसकी माता फेलिए । ऋषि के चरे 
जने पर सत्यवती की माता मे यह सममकर पि ऋपिने 
शपने लष श्रेष्ट एत्र का पिधानं किया दोगा, श्रपनी कन्या 
का चर खयं सा तिया मौर अपना चरं उसे चिल्ला दिया । 
उस सात्विक चरु फे फरण महाराज गाधि की रानी फे 
परस धार्मिक विश्वामित्र जौ हुए, जो अपने तपोग्र से 
उसो अन्म में ब्राह्मण हे गये | विश्वामित्र के पर्रोसे भी 
भाढमण ही उन्न हए । 


"~~ 


: श्रध्याय ५-११ 
देशंसतता-धरम, घ श्रौर तोता, उद्योग की 
महिमा, लदमी किंसके पास रहती दै 

भीष्म पोे--अनृद्ंसता के सम्बन्ध मे इन्द्र श्रौर 

तोते का आख्यान है । प्राचीन समय मेँ एषः वृ प्र 
एक तोता रहता था । ए पहेलिए फे विष से बभे हए 
चाण फ लगने के कारण बह पेड़ शख गया । तथ इसपर 
रहनेवाठे पती श्रादि अन्य हरे भरे षदो पर चरे गये। 
चिन्त एकं तोता इष क . पुराने उपकारो का पिवारर 
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उसी ष्च के साथ प्राण देने कै ्तिए तैयार हो गया। 
य देख ब्राह्मण फा वेदा बनाकर इन्द्र॒ उसके पास गये 
पमार अनेक प्रकार से उसे समभा कर दुसरे इर प्र जाने 
के लिये कहने सगे । तोतेने कहा कि श्रपने शनू- 
दंसता-धमं के कारणं भं जानता दकि श्राप हृनद दै। 
किन्तु भ श्रपते उपकार करनेवाले को इस संकट फे समय 
छोड़ नहीं सकता । चनं सता-धर्म पर तोते फो द्द्‌ देख 
कर इने उसके फहनेसे इ्तफो फिर हरा-भराकर 
दिया । तोता नृशंसता धर्मं के कारण स्वम फो गया | 

श्राचीन समय मेँ वशिष्टजी के पूछने पर ब्रह्माजी 
~ नेकहाथा फिउद्योगसे वदृकर भौर इनी है। 
उद्योग पी सेत मे दी भाग्य रूपी वीज पलप सकता है। 
उद्योगी मसुप्य का समी जगद सम्मान होता है ओर धन, 
एेवरय, सिद्धि, स्वग, मोच श्रादि सभी उसे प्रा हो जते 
ह। उद्योग-दीन मदुष्य सदा अप्रतिष्ठा रौर दुःख पाते 
ह । कृपण, श्रालसी, निरुदोगी, निरथंक काम करनेवाला, 
पराक्रम-दीन आर तप न करनेवात्ता मद्य धन, विचा, 
रेखवर्थ, मान तथा सुख-संतोप नदीं पराप्कर सकता । उद्योग 
न करने से कोई काम नहीं हो सकता । उद्योग करने पर 
माम्य भीसाय देताहै। भाग्य के भरोसे बैठे रहना 
उचित नहीं । उचयोग से मरुप्य अपने भाग्य फो पलट 
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सर्त दै । विष्ण, सिव, अक्षा, य॑, चन्द्र; वायु, इन्र 
शरदि संभीने उचोग शौर तेपकर द्वारा ही अनन्त शक्ति 
भरौरं अलौकिक पियं प्रप्र कीदै। तप श्रौर उधोग 
के दारा दी महि दिव्य शक्ति प्राकर सकते है । कमं 
कै दवारा ही मनुष्य फो श्रच्छी या बुर गति भिस्तीहै। 
सैसे फल शओ्ओौरं एल समय श्रनि पर आप-ही-आष 
फुतेते रौरं फते है उती तरह पूर्व ठृत कमं उचित 
पस्य परं क्ता को प्रप्त होते है। विद्वान, विनीत, जिते- 
निय, संवस, दयेहे तथा मृदुभाषी ब्रहि सदा सकि 
करये भे लगौ रहता दै। उसकां संदा आदरं ओर हित 
फला "चाहिए । प्रचिीने सभय मे एकं गीदड़ ओर एफ 
पनर ने एके दूरे से भेला था षि पूर्वजन्म मे त्रिश 
के साथ फी प्तक फो पून फे के कारण 
री उनदे अरसं पोनिमे वनानीव) 
नीच मनुष्य को उपदेश देनेमें तपस्या न्टरो 
चीरी हे । प्रचीन समय भे एक तपसी महिं फे पास 
सोकर पे शमे सन्या वम इ दी ठेनी चेरी । 
मपि ने य कैटवर उसे दीतौ दने से दनेकोरं कर दिथा 
दि संन्यासे धम भ श्रं अर्धिकोर नही है । ऋषि दी 
हा रेक वहे शृ उसी वंन भे टी बनोकेर निथम- 
. ९5 ठप शओर मंदो फी सेवो कंरमे लेगा । ई सभये 
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याद्‌ उसकी तपस्या श्रौर सेवा से प्रसन्न रोकरर महि ने 
उसे अपना भित्र मन ल्लिया श्रौर वे नित्य उसकी ङी 
पर जाने लगे। एफ दिन उसके कहने से महिं ने उसे 
पिधिपू्क श्राद्ध फराया । इ समय चाद षरि श्रौर 
शूद्र दोनो की मृत्यु हो गर | शूद्र ने राजाके घर मँ जन्म 
ज्तिया श्नौर महपिं ने एक ब्राह्मण फे । यथासमय उसे राञ्ब- 
गदी भिली । उसने उस ब्राह्मण पुत्र फो अपना पुरोहित 
चनाया । पुरोहित फै प्रत्येक काम प्रर राजा हंस देता । 
क्छ समय वाद पुरोहित ने नग्रत।पूवक़ राजा से हंसने का 
कारण पूरा । राजा ने कहा कष मँ जाति समर द, यु 
पूवजन्म की सव वाते याद्‌ ह । यह कह; उसने पुरोहित 
यो पूर्यजन्म को सथ बातें व्रतला दीं । पुरोहित कौ तपो- 
भ्रष्ट हने का वड़ा दुःख हु्ा । सव छ छोडकर उन्होमे फिर 
तप क्षिया ओर उसके दवाय अलौकिक सिद्धि प्रप्त की ॥ 

एक बार कामदेव की माता रकिमिणी फे पूछने पर 
नारायण फी गोद मेँ ल्लोभापनेवाली लक्मीजी ने बत- 
लाया था करि मै उचोगी, कायं-ङुशल, कोध-दीन, जिते- 
द्विम, उदार, चतुर, सदाचारी, धर्मज्ञ, बुद्धिमान, प्रोष 
कारी, बिचारवान, उत्साही, तथा प्रयतञ्ी मुय के पास 
रहती ह । अकर्मण्य, उचयोगृहीन, आलसी, कृतक, चाचार- 
अष्ट, चुशंस, उद्धत, कपटी, क्रोधी, ब्रल-बुदधिहीन्‌, क्रोधी, 
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थोडे मे सन्तुष्ट होनिवारे, फलहग्रिय, कर्महीन महुप्य 
ॐ पास महीं रह सकती । लजाहीन व्यभिचारिणी, अप 
चत्र, दयाहीन, पति शी निन्दा करनेवाली, षर फ 
पसतश्रौं फो उचित स्पसे त रखनेवाली, कलहप्रियः 
फूड सियो म मै कदापि नदी रह सकती । नारायण 
हो सब्र गुखो ओर धर्मो के श्राधार है श्य कारण पै उन्दी 
मं एकान्त भाव से निवास फरती ह । 
छ्रध्याय १२-१२ 

क्ली फो सहवास में अधिक सुख, कल्याण का उपाय 

युधिष्ठिर ते पूढा--पसहवारमें स्री पुरुप मसे 
किसको अधिक्र सुख मिलता है ¢ भीष्म जी बोठे-- 
भ्राचीन समय में भंगास्वन नाम ऊे एक बड प्रतापी राजा 
थे । उन्होने यज्ञ कर सौ प्रतापी एत्र प्राप्न कयि । एस 
फारण इनदर उनसे र्ट हो भये 1 एक यार राजा यन मेँ 
चिकार खेलने गये । इन्र ने ्रपनी मायासे न्द्री 
यना दिया । भंगास्वन में ्रदुता, इव्त श्रौर भीरुता 
श्रादि धियो ॐ प्रधान गुण श्रा गये । यह देख उन्दै षडा 
दुःख हआ । राजधानी मेँ जाकर उन्देनि प्रजा, पुरोहित 
नर पत्रो फो सारा हात बतलाया । फिर पत्रो को रज 
„देकर वन म जा उन्हेने पोर तप फरना प्रारम्भ क्रिया । 
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उसी चन मेँ एक तपस्वी रहते थे। उनके संोगसेच्ी 
(भृगास्वन) के सौ पत्र उत्पन्न हुए । उन्दने इन सौ पुत्रौ 
को ठे जाकर अपने परे के पत्रो से मिलाया । सव पूत्रो 
न प्रम से मिलकर राज्य करना प्रारम्भ क्रिया । यह देख 
हन्द फो बदा कोष श्राया । उन्हेने पुत्रो म फएलह उत्पन्न 
कर दी । सवं ल्फे ्ापस्र मे लद्फर मर गये । भंगास्यन 
शोर से विहत हो गये । तथ इन्द्र उनके पास गये शौर 
सुव हाक पतलाकर कटा फि तुमने मेरा अनादर फिया 
था उसी का यह फल है । भंगास्नन ने श्रपते अपराधो के 
किए कमा मोगी गौर से-धोकर इन्दर को प्रसन्न कर कतिया । 
हन्द्र ने एदा कि भें तुम पर प्रसस्न ह । रच सुमजिनसौ 
पुनो फो कदय भं उन्द जीवित कर द । भृमास्वन ने कदा 
किष्वीकेस्पमे मेरे गम॑सेञओएुत्ररत्पन्रहुए है, उन्द 
श्राप जीवित करदे; सयोकषिवेदरफे श्रधिकम्रियहे) 
इन्द्र ने प्रसन्न होकर सव पूत्रो फो जीवित कर दिया ओर 
कहा करि यदि तुम पुरूष दोना चाहोतोभं द्द फिर 
पुरुप बना दु । भेगाखन ने कहा फिखवस्री हीरहने की 
मेरी इच्छा है स्योफि सहवासमे खी को दी अधिक सुख 
प्राक्च दता है । 

भन-वचन-कर्म से दूसरों का श्रित न करनादी 
सथ से श्रेष्ठ है । जो दूसरों का अहित नदीं करता, उसका 
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सव प्रकार से सव स्थानें श्नीर समये म कल्याण होता दे 
श्रध्याय १४१८ 
मदादेवजी का माहासस्य, उपमन्यु, श्रीकृष्ण श्रादि का त्प 
ह्वार शिवजी को प्रसन्न कर वर पाना 
युधिष्ठिर ने भूतमाषन, देवदेव महादेव का माहा- 
तम्य पूजा । मीप्म्‌ जी बौठे--श्िवजी के मादात्म्य का 
चरणन पूरी तरह से फोई भी नदीं फर सकता । ज्मा, 
विष्ण, इन्द्र ्ादि सभी देवता शिवजी से दी उत्पन्न हुए 
है शौर उन्दी छी शक्ति से अपना-श्पना कायं सभाक 
हुए दै । विवजी सर्वत्र व्याप्तह । उन्दी से यह सारा विद्व. 
उत्पन होता हे श्रोर उन्दी मे ज्लोन हो जाता हे। भंख- 
चक्र-गदाधर चासुदेव ही दिव्य दृष्टि द्वारा धिवजीके 
दिव्य स्वरूप फे दर्शन कर सकते दै । श्रीकृष्णजी दी हमं 
शिवजी कौ महिमा सुना सकते द ॥ 
श्रीकृष्णजी योरे-- शिवजी का भादि-अन्त कोई 
महीं जानता । रुक्मिणी से उत्पन्न मेरे पुत्र प्र्यश्न जव 
शम्बर दैत्य फो मारकर अये, तच उन्दे देखकर जाम्ब- 
वती के मनमेंभीपुत्र फी कामना जागी । तब स्यसे 
्रिदा होकरं तप करने फे बिचार से मै हिमालय पर्वत 
पर परमतपस्वी उपमन्यु के आश्रम म गया | वों तुप 
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के प्रभाव से गाय, पिह, बिस्ली-वृहे; सपनेषठे आदि 
अपने स्वाभाविक वैर को भूलकर प्रेमपू्वकं एक साथ 
रहते थे! उपमस्थु ते मेरा स्वामतकर कदास आश्रम 
भ शिथजी पार्वती-सदहित सदा मिवासर फरते है । शिवजी 
की छपा से दिरख्यकिषु ने स्वं फा, इशदीपवासी 
विद्युत्प्रभा वे तीनो लोको का राज्य प्राप्त क्षिया था | शत 

युख श्रसुरने रिवञी को म्रसनकर सृष्टि उत्पन्न करने की 

शक्ति श्र वेदविद्या प्रप्तकौ थी) जह्याजीने तप कर 

शिवजी से एक हजार यज्ञशील पुत्र प्राप किये थे । शिव 

जीकीङृपासे दी बालसिवल्य छछषियो ने ई फो परास्त 

-कृरनेवाङे गरुदजी फो उत्पन्न कराने मे योग दिया था। 

शिवजी मे पदे फोप कर जलन फो नष्ट कर दिया था । 

श्रीर फिर देवगण के प्रार्थना फेरमे प्र जलल फी उत्पत्ति 

कीथी। अत्रि की पतली अभुघ्रूया ते अपने पति से प्रथक्‌ 

होकर शिवजी की कृप से दिव्य चरु प्राच कर परम तेज- 

स्री बालकृ उत्पन्न किया था । शिवजी कौ प्रस्ता से 

ही शक्रस्य शौर सावरणि प्रसिद्धं ग्र॑थक्तां एवं नारद 

तेसस्वी-यश्चस्वी हो सके है। मेने भीदिवजीफीष्पासे 

अचय यौवन शौर दिव्य सिद्धियां प्राप्न गी ह । लड़कपन 

म दूसरों को दृध-भात खाते देख मैने अपनो माता से 

दूध मोगा ! ददद्रिता ॐ कारण माता ने दृध न भिरे 
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पर पानी म राटा पोलफर दिया । जव मनि कद दिया 
कि यह दृध महीं है, तव मति मे दुखी ह प्रमे शिवजी 
की श्राराधनाकर एवय प्रा करने फरो फटा । भने एकाग्र 
मन से शिषजी की श्राराधना त्रौर कटोर तपस्या ए । 
शन्तं म शिवजी मेरी परीपास्नेफेलिए ईका स्पः 
धारणफ़र ेराव्रत प्र सवार होकर वरदान देने के जिए 
प्राये । उनके बहत समाने पर भी म अपनी इस प्रतिज्ञा 
प्र शडारहा प्रि मैं रिवजी फो छोडकर शार क्रिी 
दूसरे देवता से घर आदि छ भीन लंगा । चन्त मे के 
दद्‌ देख शिवजी प्रकट हो गये । मनि मक्ति-भाव से उनफी 
पूजा-स्तुति पौ । रिवजीने दुमे त्रकालङ्ञ, सर्वगुख-संपन्न 
होने रौर अकय यौवन प्राप्न करने का वर्‌ दिया । वै 
सदा मेरे स आश्रम मे निवास करते £ ! 

उपमन्यु जी ने भे बतला क्षि धिषाप्वरी से 
युके बरं प्रप्र हेग । यथासमय उपमन्युजी ये मेरा सर 
मुकर शुभे शासरोक्त पिधि से दीक्षा दी । मँ नियम-पूर्वक 
कठोर तप करने लमा । अन्त मे परर्यतीजी-सहित शिव ` 
जी प्रकट हुए । जहा, विष्णु, इर श्रादि उनकी स्तुति 
कर रहे थे । मनि भक्ति-भाव से शिवजी फौ पूजा भौर 
स्तुतिं की । शिष-पा्वती ते प्रसन्न होकर मन-चाहे वर 
दिये । भ शिवजी से विदा होकर उपमन्ुजी के पास लौट 
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प्राया । उपमन्युजी ने फे शिवजी कौ महिमा सुनाकर 
कहा फ महात्मा तण्डि ने शिवजी की स्तुति, आराधना 
फर उनसे परसज्ञासी, फर्प-घूत्रकार पुत्र तपम फिया । इसके 
्मनन्तर उपमस्यु मे मुम शिवजी के एक हजार आठ नाम्‌ 
सुनाये । महात्मा तण्डि ते हन नामों के पाठके द्ररादी 
शिवजी को प्रत् क्षिया था । उपमन्युसे विदा होकर 
द्वारका आया थमौर बहो शिवजीकी छृषपासे मेरे अंशसे 
जाम्बवती के साम्ब एेसा अ्रद्धितीय पुत्र उत्पन्न हुमा । 
ली कौ महिमा अपार है 

श्रटृष्णजी की बाते सुनकर व्यारजी ने कदा-- 
रियली कौ स्तुति ओर तपकरनेसेदी ये ्फ़देव 
रेस पुत्र प्राप्त हा ॥ कपिलदेवजी बोले--भेरे अनेक 
जन्म के शरुभ-कत्यो से प्रसन्न होकर रिष्रजी ने ये दिव्य 
्ञान दिया है / बाल्मीकिजी वोक्ते--शिवजी की आरा- 
धना से ही भेरी घ्रहहत्या छट गई शौर मँ दिव्य सिद्धिरया 
्र्कर सका ॥ परञ्चरामजी बोले-शिवजी कौ छपा से 
दी भतन प्रबल हो सका था । विखामित्रजी ने कहा-- 
(लिवजी की कृषा से दी एमे ्ाहणत प्रा हा है । इन्द 
क मित्र बदस्यति के समान विदान गृत्समद ने कहा-- 
श्रि ॐ शाय से परं हिसक प हो गया था। शिवजी 
क्व टया से ही भे अवय प्य का मागी एवं ईद कामित घनौर 
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 श्द्धितीयं धिद्वान वथा श्रजर, शममर हो सकरा दु । जं्गाषन्य 
मे फहा--धिवजी कौ दया से दी युक रिव्य पिद्धियाप्रप्ठ 
हुई ६ गयं ने कहा-- महादेवजी फे श्राशीवाद से दी 
म चौसठ कलाएं, हजार वरह श्रौर दीषांयु पा सकरा 
हं ॥ पराशर ने कदा--श्वेकरजी के श्रशी्ादसे दी युम 
वेदव्यास एसे पुत्र प्राप्त दए ॥ माणएढवे ने कटा-- उना 
देवदेव फी महिमा से भं शरी प्र से जीवित उतर कर्‌ 
दिव्य शक्तियाँ प्राप्तकर सकरा ह" गालव ने का-- जन 
भ वि्ामित्रजी से बेद-थाव प्राप्तकर घर काटा तोभेरी 
भाता मे से-रोफर पिता शी मृत्यु फे समाचार सुनाये । 
मने शिवजी फो प्रसर क्र अपने पिताको फिर से जीवित 
कर लिया । श्रीटृष्णजी तथा श्रन्यान्य मदपय के युख 
से देवदेव कफर फी महिमा सुनकर युपि बहुत प्रसत 
हुए । 
श्रध्यायं १६.२९१ 
सियो का स्वभाव, ग्र्ावक्रचुदिया-रूपी उत्तर दिशा 
युधिष्ठिर बोले--विवाद के समय वेद फे श्रसुसार 
यह्‌ प्रतिज्ञा कराई जाती है फर भापस मे मिलकर धर्मा 
चरण करे ॥ यह धर्माचरण क्या है ? यज्ञ का श्रचुष्ठान, 
~. भा सन्तानोत्यसि, या इदरिय सुस-साधन ¢ भीष्म बोले- 


श्रध्याय २० ] महाभारत ६६७ 


"स सम्धन्ध मे एक आख्यान है । महपिं अष्टावक्र महर्षि 
वदान्य करौ कन्या सुप्रभा पर युग्ध होकर उससे विवाह करने 
का प्रयत्न करने लगे । वदात्यने कहा करि तुम उत्तर दिश्चा 
मे हिमालय, कैलाश फे रागे नील-बन मे जाकर एक वृद्धा 
तपस्िनी से मिल रारो तच मै तुम्हे अपनो कल्या दगा । 
अष्टावक्र उत्तर दिश्चाफी शरोर गये। रास्तेमें वेर ने 
न्दं आदर से श्रपने यहाँ रक्ला । शष्सराश्रो का नाच 
देखते हए वे एक पपं तक अलक्षापुरी मे विलमे शै । 
फिर इवेरसे षिदाद्ो वे श्रागे वृद । श्रनेकानेक वर्ना, 
पर्वतो को पार करने फे बाद उन्द एक दिन्यपुरी देल 
पड़ी } उसके फाटक प्र श्रत्यन्त सुन्दरी सात कन्या 
ने उनश्षा स्वागत करिया । पहले तो उनका मन विचलित 
हयो गया, किन्तु फिर उन्दति श्रयते मनको वश्च मेर 
लिया । पुरी के अन्द्र एक दिन्य मणिमय सहल मेँ एक 
बुद्िया ने उनका आ्रादर-सत्कार शिया । रात फो बुद्रिया 
ऋषि पतंग पर श्रागई ओर उनसे सिषटकर कहने संगी 
--भग श्राप प्र आसक्त ह, आप मेरी इच्छा पूरौ फीनिये 
श्नीर स्वग से भी बहकर सुखो को यहां रहकर मोगिये । 
यह सव एेवर्य, धन रतन श्रपके दी ह ॥ ऋषि ते कदा 
करि सी-सुख का स्वाद रहीं जानतां । भै दूरे कीसी 
से दूर दी रहना चाहता द । भ्यभिचार से बदृकर्‌ दूसरा 
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पापनहीष्रे। बुदवियाने कहा श्राप य दु रोज 
रहे, आपको स्ली-सुख का श्रुमव दो जायगा । दूसरे दिन 
सन्ध्या समय बुहिय। ने सुगन्धित तेल कौ मालिच् की श्रार 
फिर बद गुन-गुमे पानी से उनश्नो स्नान कराने लगी । पिं 
को इतना आनन्द ्रायाश्रि स्नान करते-कर्ते सारी एत 
वीत गई रौरं उनको पतान चकला । धूर्योद् होने पर 
आश्चय-चक्षित हो उन्हेनि देवाराधना री | द्धी ने उन 
भोजन फराना प्रारम्भ करिया । स्वादिष्ट भोजनो के स्वाद 
ओर स्वी के प्रेम-भाव ने उने एसा पुग्ध कर स्तिया 
वे परर दिनभर भोजन दी फते रह गये । सन्ध्या होने 
पर उन्दं पता चला कि सारा दिन मोजन करनेमेंहो 
बीत गया हं । आधी रातो बुद्टियाते रपि से समा- 
गम करना चाहा । ऋषिनेकहा करि भ परार खी से भिल- 
क्र पाप का भागी नहीं बनना चाहता । घीनेकहाक्षि 
भे स्वाधीन ह । ऋपिने फहा पि सी कमी स्वतंत्र नरी हे 
सकतीं । लड्कपन मेँ उसे पिता के, जवानी मेँ पतिक श्रौर 
दपि भे पुत्र फे अधीन रहना पदता है । तुम सतत्र 
कैसे हो सकती हो १ सरी ने तुरंत सोलह वर्षं की अद्वितीय 
सन्दरी न्या का रूप धारण कर कहा--श्रं अविवाहिता 
कन्या द ओर पिता-प्राता आदिकैन होने से पर्णं 
ड _ च १ म~ 
` स्वरतत्र ६। आप मेरे साथ विवाह करक्ते। भे राप 
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उपर दगध दँ । पुरू का स्पश कृपते हौ न्नी कायं 
छट जाता है । कामदेव के कारण भँ मरी जा रदी है । 
स्धियां स्मभाष से ही फामातुर हती है। उनको पुरूष 
का संगं ससे अधिकं प्रिय लगता है । जब उनमें 
काय फा वेग उत्पन्न होता है तय वे पिता, माता, भाई 
पति, पुत्र, देवर रादि किसी फी भी परवा नदीं करती; 
वे अपनी इच्छा पूरी करके ही दम रेती दै । काम केवेग 
के फरण वे व्यभिचारिणी हो जती है । हजारो मे कदी 
एकः स्वी पतित्रता ओर लाखो मेँ कीं फोईःएक स्री सती 
निक्रलती है । आप्‌ मेरा अरसुरोध मानकर मेरेःसाथ इस 
स्थान पर स्वं से भी बढ़कर सुख-रेवयं का मोग कीजिये ॥ 
परे तो अरष्टधक्र का मन चलायमान हो गया । वे उसके 
उपर यग्ध हो गये । किन्तु अन्त मँ थोग-बल से उन्हेनि 
त्रपते मनकतोवन्र मे छर्‌ क्तिया। बहुत प्रयत्न करने 
परभीजववेन हठिगे, तम सखी ने कदा फिमहविं वदान्य 
ने आपकी परीक्ता लेने शौर स्ली-स्वमाव से परिचित 


कुरान कै लिए दी श्रापको यां भेजा था । म उत्तर दिशा 
हं । मैने यह सव बातें ्रापको स्री-स्वभावं का ज्ञान देने 


केलिए ह्ीकौ थीं । उसका शाशरघाद लेकर अष्टावक्र 
वदान्यजी क पास लौट आये । तदनन्तर बदान्यजी ने 
अपनी दन्या का विवाह उनके साथ कर दिया । . ~ 
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श्रध्याय २२-२६ 


दान देने योस्य ब्राह्म, पुर्य शीर पाप, तीर्था 
से श्मौर गंगा से पुख्य गंगा-महिमा 


भीम्म घोे--शवत्य, एवं क्रोध करा त्याग, शरसा, 
द्या, इन्द्य-निग्रह, सरलता ये धम के य॒स्य श्र॑ग द॑। 
लो बराह्मण इनका श्राचरण नहीं करते उनदर दान देनेवाला , 
भुप्य नरक फो जाता दै शौर दस हजार वपं तक मरे । 
हृए वै फा मांस श्रौर विष्ठा खाता एवम्‌ चाएडारं फी 
योनि मे जन्म पाता है। कदयपजी का मत ह करं जो व्राह्मण 
सदाचारी नीं होता, वह वेद, यज्ञ श्रौर लीनता कै दारा 
भ श्रपना उद्धार नहीं कर सकता । ग्रोधहीन,धर्मपरायश, 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय, जोमदीन, सदन्ील, लोकरितपी, 
विद्वान, कर्मनि, पित्र, सुरील, सदाचारी, वेद-धमं का 
प्रचार करनेवाला ब्राह्मण दी दान ओर पूजा का पत्र 
होता है । श्राद्धकर्म के सिए शास्र म बताये गये गुण 
वा भ्राक्षण फो ही भोजन कराने से ही पुण्य होता है । 
दोषयुक्त, मित बाह्मण पो श्राद्ध म खिलाने से पाप का 
मामी होना पड़ता है । दीन, दुखी, मयग्रस्त, श्रशक्त, अनाथ 
श्रादि को मोजन-वस्र देने रौर उनकी रक्ता करने से भक्तय 
रय रा होता है । धमं शर बेदो के वेचने, प्राया 
को व्यथं सताने, आश्रम-नगर-गोब आदि मे आग लगाने, 
_ अन्पेरगढे, अपादिज, अनाथ, तथा निवल का सर्वस्व 
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छीनने से घोर पाप लगता है । 
मटुष्य को दिन के पहर भाग मेँ धन उपाजन कमा, 
सध्या मे धम-कम करना ओमौर उसके अनन्तर विषय-मोग 
म लगना चाहिए । धर्म-अ्थ-काम इन तीनों मँ सेकसी 
एक मे फंस जाना उचित नीं है । महिं गौतम के पूते 
परश्रगिराजीनेरहाथा किं विभिन तीर्थो मे स्नान, 
व्रत, दान आदि से मदुष्य परो से द्धुटफारा पालातादै 
श्नर श्रय पुण्य प्राप्त करता है । महषिं सिद्ध ने धिल- 
षृ्ति से कहा था कि गंगा-स्नानसे सभी तरह ङे पाप 
हट जाते है रोर मुष्य शो अर्य पुण्य शी प्रापि होती है। 
श्रध्याय २७-२७ 
ज्राद्यणत्व की दुर्लभता, भतंग का तप, बीतह्य ब्राह्मण, 
श्रीटरष्ण-प्रथ्वी संबदि, इन्द्र-शम्बर संवाद, घुपात्र-राह्यण 
भीष्म बोङे--श्राचीन समय मेँ एक ब्राह्मणी ने एक 
श्र के रीय से मतंग नामक पुत्र उत्पन्न किया । उस 
ब्राह्मणी फे पति ने मतंग फो अपना पुत्र सममकर उसके 
सव संस्कार श्रिये ओर उसे बाह्मण मानकर उसका पालिन- 
पोपण करिया । मतंग के ड़ होने पर एक बार ब्राह्मण ने उसे 
यज्ञ की सामभरी एकत्र करने शी श्राज्ञा दी । मतंग एक गधे 
को गादी मे जोतकर सामग्री एकत करने के सिए जाने लगा। 
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गदहा सीधे रस्तेसेन जाकर अपनी माताक़ शरोर 
यदा | मतंग ने क्रोध मे भरकर उसे बुरी तरह से पीटा । 
यह देख न्धे की माताने मतम से कहा फितेरी मता 
ते कामाहुर होकर नाई से तेरी उत्पत्ति फी है, इष कारण 
तुभमे बाह्मण के सालिक गुण न होकर चाण्डाल करी 
कररता मरी हुई है; च्‌ त्राहमण नहीं चाण्डाल दै । यह सुनः 
कर मतंग फो बड़ा कोभ हुश्रा । उसने ब्राह्मण से जाकर सथ 
हाल बतलाया ओ्नौर फिर ब्राह्मणत्व प्राप्न करने के सिए 
पोर तप करना प्रारम्भ फ्या। उसकी उग्र तपस्या 
से तीनो सोक शौर देबगण षवरा उदे । स्र के कहने से 
इन्दर मतंग फो वर देने फे लिए श्राये । मतंग ने ब्राह्मणत्व 
चाहा । इन्द्र ने नाना प्रकार के मोर्गो, एरय, सिद्धि्यो 
को देकर उसे संतुष्ट करना चाहा, किन्त मतंग श्रपनी 
प्रतिज्ञा प्र द्द्‌ शहा । इन्द्र यष्ट कफर चे गये किं 
जाहणत्व अत्यन्त दुम है, त॒म उसे प्राप्त नहीं कर सकते। 
मतंग निरा्च नदीं हुमा । वह भराघर तप करवा रहा । इन्द्र 
फो विवश होकर कर वार आना पड़ा ओर हर यार मतंग 
ने उनसे ब्राह्मणत्व ही माँगा । अन्त मेँ इन्द्र ने अनेक 
प्रकार से समकर मतंग फो इस वरदान पर राज्ञी कर 
्ियाक्षि वह छन्दा देष फे नाम से प्रसिद्ध होकर चयो 
मँ पूर्य हो ओर तीनो लोको मे उसकी ख्याति हो । 
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महान्मा मतंग ने शरीर त्यागकर अपनी तपस्या के कारण ` 
शष्ट गति प्राति की किन्तु उन्द बाह्मशत्व न प्रप्त हय सका । 
मयुके पुत्र र्याति शौर शर्याति ऊ पुत्र दैहय 

हए । हय ही वीतहन्य ॐ नाम से प्रसिद्ध हए । बीत- 
हव्य केसो प्राक्रमी पुत्र हुए । उन्होने काशी फे राजा ह्य- 
स्च को युद्ध मे मार ला हयं के पुत्र सदेव सिंहासन 
पर वैठे, उन्द भी वीतहव्ये एत्र ने हराकर मार गला। 
उनके पुत्र दिवोदास काशी ॐ सिंहासन पर वैठे। बीत 
हव्य के पुत्रो ने दिवोदासकोभी युद्धम प्रास्त फर 
दिया श्रौर उनकी सेना, धन-सम्पत्ति आदि फो नष्ट कर 
डाला । अपने प्राणो फी रक्ता के लिए दिवोदास भागकर 
महिं भरद्वाज की शरण मेँ गये । भरद्वाज ने अभय-दानं 
देकर उन्हे अपनी शरण मे लिया । ऋषि की कृपा से दिबोदास 
कै प्रतर्दन नामक अत्यन्त तेजस्थी पत्र उन हरा । यथा- 
समय भरद्वाज के त्राश्र्वाद से प्रतद॑न ने अपने पिताके 
शत्यो को युद्ध में परास्त फर नष्ट॒कर डाला । श्रपने 
पत्रो के मारे जनि श्रौर सेना के नष्ट होने पर महाराज 
अरतर्दन भागकर महरि भृगु के आश्रम में जा छिपे । प्रत 
दन उना पीछा करते हुए शरगुजी के आश्रम मेँ गये 
ओर श्रपने शत्रो छषिसे मांगने लगे। भूयुजीने 
कहा किमेरे ्राश्रम म तो फेल बाह्मण चत्रिय कों 
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नहीं है । यह देखकर क भृगुजी कै परमाव से राजा बीव- 
हव्य सृतरिय से राह्मण हो गये, तव परतदन अपने नगर को ` 
लौट गये । महिं रगु फ़ कृषा से चीतहव्य ओर उनके 
वंशवाठे ब्राह्मण हो गये । महपिं शौनक ब्रह्मपिं वीतहव्य 
केदीवंशमे हुए दै। 
श्रीकृष्णजी के पूछने पर नारदजी ने कहा था कि 
सदाचारो, बद्धान, जितेन्द्रिय, त्यागी, तपस्वी, लोभ- 
कोधहीन ब्राह्मण देषता्भो से भो बद़कर १ । देवता, 
ब्राह्मो, धरदौ, अतिथि फे सत्कार से सहज ही मे सद्‌- 
गति प्राप्त होती है । काशीराज शिपि ने अपनी शरण 
म अये हुए कृतर की रचा ॐ लिए अपने शरीर फा मांस 
देकर श्रय प्राप्त की थी । तप-त्याग श्रौर सदाचार के 
दारा नाहरणो ने इतनी शक्ति प्रप्र करली थी क्रि शक, 
भवन, कम्बोज, द्राविड, फ्िग, पुलिन्द्‌, उरीनर, फोलि- 
सपं माहिष श्रादि चत्रियो को शुद्र बना दिया । बराह्मणं 
फे तेज के सामने चृत्रिथो का तेज रौर बल द्र जाता 
ह । भगुषरियो ने तालजंग आदि रिया को, अंगिरा कै 
पुरो ने नीप पत्रि फो.भरदराज नेषीतहव्य त्रो ओर एे्ा 
चत्रियो फो परास्त क्षिया था | पृथ्वी ते भीकृष्णजी से बत- 
लाया था पि बेदज्ञ, तपस्वी,सदाचायी ब्राह्मो की कृपा ओर 
. चायता से ही विचय, एेखव्थ, सुख-शान्ति प्र हो सकती 
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ह । तपसौ नाढमण के शाप से ही चन्द्रमा पटंकयुक्त, 
सथुद्र का जल खारा शरोर इन्द्र सदस भगवात्ते हो गये 
ये । ब्रह्माजी ने ब्राहमणो फो उत्पन्न करफे उनसे कहा था 
कि तुम लोग षने कत्तव्य परा पालनं फरक ्ाही-श्र 
राप करो । श्रा, रद्ध, इन्द्रियनिग्रह, ज्ञान, स्वाध्याय 
नियम, तपस्या तथा त्यागके दाग ही तुम सवे श्रेष्ठ 
हो सकते हो शरोर मनर्थाच्छित पदाथ प्राकर सक्ते हो । 
यदि तुम ज्लोग सेवा-ृत्ति स्वीकार करोण अथवा अपने 
कर्तव्य फो छोड दोगे तो तुम त्रपते धर्मसे भ्रष्ट रौर 
पतित हो जाश्रोये। दानेन से व्राह्मण फा तेज नष्ट 
हो जाता द । एक थार इन्द्र मे कपट वेषु घनाकर शम्बर 
दैत्य से पुछा फि श्राप किस भरकर यह सब राज-देशवयं 
परप्र कर यके ई । शम्बर ने कहा-- भे सदा ज्ञानवान, 
तपस्वी तथा सदाचारी ब्राहणो की सेवा सावधानी के 
साथ करता द मौर उन्दीं फे उपदेशे कै श्रसुसार चलता हू । 
मेरे पिता ने चन्द्रदेवसेश्स रहस्यफी प्राप्रकियाथा 
श्र भँ अपने पिता के ्रादशं पर चलकर इतनी सफलता 
प्राप्कर सका ह ॥ इसी श्रादशं फा पालनकर इन्द्र ने 
भी तीनों लोकौ का राल्य प्रष्ठ किया। 

श्राद्ो का उस्तंघन करनेवाला, इतकी, बकवादी, 
परनिन्दक, र्या, पर्रोदी, अन्यवस्थित चिच कटु मापी, 
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दुली, सदाचारदीन, भूर, लोमी, तपन्यामरहितं तथा 
अज्ञानी ब्राहमण कतत के समान माना गया ह । रसे ब्रहण 
ढो दान देते से श्रथवा उसका सम्मान कर्ने से पापका 
भामी हना पदता है । सदाचारी, त्यागी, सत्यवादी, 
त्वी, वेदादी, विद्वान, ोधनलेभःदीन, परोपकारएत) ¦ 
द्या, रमाक्तीत ब्राहमण दी सम्मान श्र धन के योगय १ 
माना गया है । एसे ही मर फ सार से उति हो 
सकती दै । 





श्रघ्याय ३८४३ 

कियो के सभाव, नारद.पच्चूा, देवशर्मा-विषुत, इन्द्रस्चि (4 

भीष्म पोठे--"एक घर नारदी के बहुत हट कने 

प्र ब्रह्मलोक फी अप्सरा पश्चचूड़ा मे कहा कि दियो दोषो 

षी सान दै । उम पर्प-ंग से जरधिक प्रि होता हे । 

ले उनकै पास ्राता-नाता हो श्रौर उनको प्रसन्न करने फौ 

चेष्टा करता ह उस प्र वे टट षड्री है । स्पवाने, यणी, 
धनवान तथा आज्ञाकारी पति फो त्यागक्र भी पे इुरूप, ~ 
गुणशन्य, अमोग्य एर पर आसक्त हो जाती है । धम 
या शल छा भय) दया, ममत, प्रेम तथा उपकार आदि 
छ मी इन्दं व्यभिचार से महीं रोक सकता । परपर 
फे न मिलने पर दत्रिम उपायो द्वारा पे अपे काम-वेग 
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को शान्त करे दमती है । यम्‌, वायु, अग्नि, फाल, 
मृत्यु, तलवार फौ धार, षिष्‌, सपं से भी अधिक भयंकर 
यदिङ्छहेतोवहस्चीदीहै ¢ 

युधिष्ठिर बोठे--'यह सब सुनकर तो यभ भारंका 
हीने सगी है फ्रि शायद ही कोई सरी सती द जैसे गये 
नपीन वणो कौ खोज मेँ रहती दहै वषे दी क्षिया भी सदा 
नवीन-नवीन पुरूष को चाहती दहै । संसार के बडे 
से बडे मायावी जिन माया््रो छौ सृष्टिकर गये, बे 
सभी माया चियाँ जानती है ओर सफलतापूर्वक उन्दी 
के अनुसार चल्षती है। बृहस्पति ओर शुक ने शायद 
ल्षियो से ही नीति-शास् सीखा है। सियो दी बुद्धि सव 
से अधिक तीक्ष्ण है । देसी दला मँ परपुरषसंसं से वे 
कैसो बचाई जा सकती है ¢ 

भीष्म पोे--श्राचीन काल मे दुष्य धर्मनिष्ठ 
होने क कारण सहज मँ ही देवत्व प्राप्त कर रेते थे । इस 
वात से देवगण को बद्धा चो हुश्रा । तब मचु्यो फो मोहित 
करने कै लिए ब्रह्माजी ने स्री फी ष्टि की। व्यभिचार से 
मनुष्य मोहित हो गये । ची के मोह-जाल सै कोई नहीं 
वच सकता । पूर्वं समय मँ देवशर्मा नामक एक बडे 
तपस्वी ऋषि थे । उनकी पती रुचि अद्वितीय खन्दरी 
थी । इर उसे श्र एसे ॐ प्रयत में रहने लगे । एक बार 
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देवशर्मा कदी यज्ञ॒ कराने जने लगे। उन्न अपने 
विश्वासी शिष्य विपुल को गुरुपत्नी फी रकता के लिए 
नियुक्त क्षिया । गुरु से यह जानकर कि द्र सभी प्रकार 
के रूप रख सक्ते दै, विपुल बहुत चिन्तित हुए । बे 
गुरूपती फ पास गये श्रोर योगवल से उसके शरीर मे 
रिष्ट हो उसे निश्चेष्ट कर उसकी रक्ता फरने लगे । दधर्‌ 
यह जानकर फि देवदामां आश्रम में नहीं है ई दिव्य स्प 
वनाकर रुचि फे पास श्रये ओर श्रनेक श्रकार की मनोहर 
बाते कहकर रुचि फो फुसलाने की चेष्टा करने लगे । किन्त 
रुचिदच्छा रहे पर भी विपुल के प्रभावसे इन्द्रके मन का , 
छायं न फर सकी । इन्द्र बहुत विस्मित हृए । तथ विपुल ` 
ने ्रपने शरीर भरं लौटकर इनदर फो बहुत धिक्छ्रा । 
शाप ढे भय से न्द्र षां से भाग ये । अग्रम मे जैद 
कर देवशर्मा ने सव दाल सुनकर ्रपने प्रिय शिष्य को 
प्रदान दिया करि तुमह सिद्धियां प्रष्ठ दो ज्ये । प्रिपुल 
पिद्धियां परप्रकर षिचरण फे लगे । ङु समय वाद्‌ 
अंगराज चित्ररथ की एल प्रभावती ने अपनी वहन रुचि 
से दिव्यतोक के फूल मोगे । देषश्मां ने विपुल क्रो उन 
फूलों फो रेने के सिए मेजा । रास्ते मे मनुष्य रूपधारी 
रत-दिन तथा छः छतु से विपुल को माम हुआ कि 
_ शुरु क प्रर म अरिष्ट होने ॐ कारण नदे श्रघो- 
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गति भप होगी । विपुल मे उर श्रपने गुरु से सत्र धारे 
तलाई । गुरु ने का परि तुभने क्रिसी पुरे परिचार ३ 
गुरुपत्नी के शसीर को दूपित नदी किया,हइस कारण मेरे ्ाशनो 
वाद्‌ से तमद परिव्यलोक शौर सद्गति प्राप होगी । तव पुएय 
के प्रताप से देषद्रमा तथा श्रिपुल ने सद्गति प्राप्न फो । 
श्र्याय ४४-४६ 
फन्यादान, विवर्‌, दायमागः पुरो ॐ भकार, 
सी-प्रशंपा, वण-संकर 

पिभिन प्रकारे परिवाहो का वर्णनक्र भीष 
योले--धर के स्वभाव फी, उसक्री पिया फी, उसके कायो 
की तथा ड्ल फो परीक्ता फरने के अनन्तर द्री उति 
निर्णय दने परउसे कन्याद्‌। इसो फो बाक्ष विवा 
कते । रजघला हो जाने पर कन्या तीन चं तक शपे 
कुटुम्वियो दारा भिबाह होने की प्रतीचा फरे, इसके वाद 
वह्‌ स्वयं अपनी सुचि फे श्रनुमार परति फा परण कर 
जे! जो पुरुप कन्या को पसन्द नदीं होता, उसके साथ सह- 
वासर करे से धरम चौर यश काय दोतादै। किसके 
साथ कन्या क विह की वात प्क्क्रीदो जने परमौ 
दूसरे फे साथ उसका मिवा करिया जाना ध्विरुढ नरी 
द! कयोमि कन्यादान अर अग्नि फो पादी डर सद्-पदौ. 
६३ 
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ने पर ही विवाह धर्मच माना जा सकता ई, केवल 
वात पकर होने से नहीं । कन्या फा श्वस्क वरसे याघर 
पत सेल लेने पर मी फन्यापतत वारे धर्मतः उसका विवाह 
. दूसरे से कर सकते ईशु देने पर भी विवाह नहीं माना 
जा सकता । पाणिग्रहण रोते पर ही पतीत्व सिद्ध होता 
है, कल्या फो शुक द्वारा सुरीदने-वेचने से नदी । 
शलियो फो सदा प्रसन्न रखना चाहिए । जहां वरयो 
करा श्राद्र हता है दाँ देवताश का वाच रहता है गौर 
जहाँ चया का आदर नहीं होता वह कोई काम सफल 
नरीं होता । सियो फो इःख देने से इल का नाश्च हे जाता 
हे | स्रीजाति दी पुत्र, धर्म ओर सुख की प्राप्ति काकारण 
है, अतएव उनका सम्मान श्रौर रकण करना चाहिए । 
स्री-जाति लक्षमी-स्वहूप है, यतएव षी का सम्मान करने 
से ल्मी परसम् रोती है योर येक्ति, शुक्ति, तथा रेवं 
प्रदान करती है । 
शरदि नाण चारो घं फौ सियो से परिवाह कर 
नोर उन चारो छियो से पुत्र उत्पन हे, तो ब्राहमणी ची 
के पुत्र पहले उत्तम-उत्तम पस्तुरे छे लँ । फिर ओ संपत्ति 
वचे उसके दस रिस्पे पयि जायं ओर उनमेंसे चार 
रिस्से बाह्मणी के पुत्र फो, तीन हिस्से कत्रा के एत्रफो, 
दो हिस्से वैष्याके पुत्र फो नौर एक दिस्सा शद्रा के एत्र 


~ 
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फो पलना चाष्टिए । किन्तु जहोँ केव सवर्णा खो मेँ 
यत्र उतपन्न दहो व्यँ सव पुत्रौ फो यरावर-बराबर्‌ हिस्से 
मिमे चा्िप्‌ । चुत्रिय को संपत्ति धट मागो मे बोटकर 
चार भाग पत्राणी फे पुत्रको, तीन भाग वैश्याके पुत्र 
छते श्रार एकभागशृ्राके पत्र को दिया जाना चाहिए। 
यैर्य फे धन फो पोच भाग में बोँटकर तीन भाग वैश्या 
के पुत्रको योरे भागशुद्राके पुत्र को मिलना चाहिए) 
पति फे मरने षर स्री पत्ति को सम्पत्ति की उत्तराधिका- 
प्स दती ३, षिन्तु उसे उत संपत्ति को पेचने का 
श्रधिक्नार नरी रहता । पितासेमिलाहुषा स्रीकाधन 
उसकी कल्या फो मिलना चाहिए | कन्या पूत्रकेदी 
समान है, इस कारण पुत्रहीन फा धन कन्या या नाती 
करो मिलना चािए । दत्तक पुत्र कै मोद लिये जाने प्र 
परिता के धन फ पंच भाग क्षिय जने चािए जिनमे से 
तीनरिस्से ऋल्या को श्रौर दौ हिस्से दत्तक पुत्रको 


दिये जाने चादिए । 


प्राह्मय दारां बाहौ, त्राणौ शर वैस्या में 
उत्पत्र पत्र बाह्मण दी रोते द । फीकी व्राह्मण दारा 
वैद्या मे उत्पत्च पुत्र म्ब घ्र शद्रा म उच पतर 
पारम्‌ (निषाद) फा जाता दै । चत्रिय दारा वैव्या भे 
इत्यब एत्र भाहिष्य शौर श्व मँ उत्पन्न पुत्र ग्र बाह्मणी 
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ओ उत्य् पुत्र घ्रूत कहा जाता दै । वैद्य द्वारा शद्रा मे 
उपनन पत्र करण, बाक्ञणी मे उत्पन्न पुत्र वैदेहक, मागघ, 
वामक श्थवा मौद्गल्य श्रौर धत्राणी में उत्पम पुत्र 
चाक्यजीवी बन्दी कहा जाता दै शद्र से ब्राह्मणी मे 
उत्प्न पुत्र चाएडाल, चत्राणी मे उत्प पुत्रे निषदं गा 
त्रासय वैश्या मँ उत्पन्न एत्र वैथ श्रायोगवर या तत्ता कह 
जाता दै । बशंषंकर पने से भिन्न जातिफीस्ीरम पुत्र 
उत कफ पुरस, मैरेय, चुर, अन्ध्र, फारावर, पाणडु 
सौपाक, अन्तेवसायी आदि जातियों फौ दृ करते द| 
डीन वशं कै पुष दवा शपते से उच वण कौ सीमे ज 
शत्र उत्प हता है उते अपसद कहते है शरोर उद्व षणं 
क पर्प द्वारा अपनेमे हीन शंकरो सीम जप 
उतपन्न होता है, उसे श्रपध्वंसज कहते है । निस पुत्र फे 
मता.पिताश्रा पएतानक्तगे शरोर षह श्रिसी दूसरेके 
दवारा पालन लिया जाय उसे कृतक पुत्र फहते है । ऊंची 
जाति फे मनुष्य नीच स्वभावे श्रौर तीच जाति ढे 
मरुष्य अच्छे स्वभाव के पाये जति ६। उ जाति षा 
मनुष्य यदि दुराचारी हो तो उसश्न सम्मान न करना 
चाहिए श्रौर यदि नीच जाति का मलुष्य या शुद्र धमा. 
त्मा शरोर सदाचारी हो तो उसफा आद्र करना उचित 

१! बराह्मण, चुत्रिय भादि फो शरपने पत्रो के नामकरण, 
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बिबाह श्रादि संस्कार ्रपने कुल भ्रौर गोत्र ठे अदुरप 
ही करने चादिए । 


अध्याय ५०-५६ 
नयवन, स्वलि श्रौर जाल, ऋषि का मूल्य, एक गाय-कुशिकः 
वंश श्रौर च्यवन, कुशिक को स्वग॑-दशेन, विश्वामित्र 
का क्षत्रिय से ग्राहमण ना 

भीष्म वोले--श्राचीन समय म सहि च्यवेन ने 
प्रयाग मे गंगा-यषुना कै संगम प्रर अत्त मे रर घोर 
तप फिया। भारह बरस तक उस स्थान प्र रहने केः 
- कारण परह फ जल-जीवो से उनका स्नेह हे गया । एक 
चार मदु मे महलिर्यो फो पकडे फे लिए बँ जाल 
दाला ! मछलि्ो ॐ साथ व्यवनजी भी जाल मेँ फष 
गये । उन्द देखकर मद्धुए बहुत दरे । वेश्छषि को छोड़ने 
सगे ! ऋगिने कहा कि गै तो मखलि्यो के साथ दी अपने 
प्राण दे दृशा । तव ज्रौं भौ अधिक इकर महभ ने 
दाकर राजा नहुष से सारा हाल बतलाया । नहूष ने मतयो 
सहित श्राक्र ऋषि फो प्रणाम किया श्रौर सेवा के चिषु 
अज्ञा चाही । ऋषि ने कहा कि मचौ को मदसिर्यो की 
भरर मेरी कीमत दे दो अर हमे डंडा छो । नहुष ऋषि 
छो प्रसन्न रने के लिए उनके भूरय के रूप मे परे एक 
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करोड सेने की युद्वे, फिर चाथा राज्य श्रीर्‌ ग्न्त मे 
पुरा राज्य मषु दो देने लगे । तन्तु ऋपि यही कहते 
रहे कि क्था यही मेरा उचित मूल्य ट ¢ अन्त मं एक 
दपर महर्षिं ने आकर कदा फि गाय प्रो छोद्कर दूसरी 
एसी कोई स्तु नदी है ओ व्राह्मण फा उपयुक्त मृल्य दी 
सफै। इस कारण श्राप च्यवनलीके व्रदठे मेँ एक गाय दे 
दीजिये गाय देकर राजा ते च्यवनसी फो हुडा लिया) 
च्यवन के भताप से मुए, मछतियों सदित स्वग फो 
चके गये! भाय से पद्कर संसार मं दूसरा श्रार ख नीं ६। 
एक वार च्यवनजी सदहाराज इिफ फे पासं आकरं ` 

रहने रगे! राजा-गानी श्रमे राज्य-देष्वर्य को उनके 
श्रधीनकरर उनकी सेवा फरे लगे । एक दिन शोजनक्रर्‌ 
च्यपनजी राजा-रानी फो यद्‌ धाज्ना दकरसोगये डि 
जव तकृ ग अपनेसेन उट तव तक तुम मेरे पैर दयते 
रहो ! च्यवनजी वराय शक्य दिन तक सोते रे श्रौर 
रानी-एजा पिना भोजन-पानी-विश्राम के बराव्रर षि के 
पैर दषते रहे । वासरे दिन स्यवनजी उठे ओर चिना इछ 
सुने एक ओर चल दिये । रानी-एजा उने पीे-पीडे 

जाने लगे । इछ समय याद ऋपरि अन्तर्धान हो गये । रानी- 

राजा ने उन्दं बहत खोजा, पर उनका कटी पता न चला। 
तथ वे उनके धरयनाणार भे सौट राये । बहो छपि सोते 
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देख पदे । रानी-राजा फिर उन पैर दथाने लगे । च्यवन 
जी किर बरावर इको दिन सोते रहे । बाहृसपें दिन 
च्यषनजी उठे शौर रानी से मालिश्च कराकर उन्दने 
स्नान शिया । फिर उन्हे भोजन, शया, मूल्यवान पदार्थं 
श्रादिमेंत्राग लगादी। किर रनो-राजा फोरथमें 
जोतर च्य्नजी नगर मे धूमने लये । रास्ते मँ जो बाह्मण 
रादि मिलते, उन्दं च्यवनजी चहुत-सा सोना, रत्न, उत्तम 
पदां श्रादि देते। राजा ऊ कहने से मंत्री भौर राज 
कमचारी श्रसंख्य द्रन्य, धन, रल ठेकर रथे पीलि-पीे 
प्ल रहै थे । ीच-वीव मेँ च्यवनजी ने कोडे मार-मारकर 
` रानी-राजा के शरीरो को सोह-टहान कर दिया । रानी. 
राजा फे शरीर्यो मे घव-दी-पाव हो गये | इनमे से किसी 
भी वातसे रानी-राजाके मनमें तनिक भी विकारन 
हा । अन्त मेँ च्यवनजी ने हारं स्वीकारकर राजा से 
कहा- भ्र तुम्हारे पस शप देने फे सिए आया था। 
भेरे दंश मे तम्ारे वंश ॐ कारण उग्रता येगी, यह जान 
कर युफे रोम हरा था । छिन्त तुमसे कोद भी त्ररिन 
होने एई ! व म तुम पर प्रसन्दहं। कमनो वर चादौ ` 
मग लले" राजा ने घरह्मतेज शो सवसे भेष्ठःसममकर 
कहा क्रि तराप युके राह्मण, दीजियेः। ऋषि ने कहा करि 
ज्रादयणत्व स्वर्मसे भी कठिन है । आप तो ब्राह्मण नदीं 
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शै सते, चिन्त श्रापके पौत्र फो प्रवद्य त्रादमणतव प्राप 
हरीगा । यह कहं च्यवनजी ने रानी-राजा को स्वगं कै दशन 
कराये । इन्दं ऋषि क आशीर्वाद से गजा कुशिक के पात्र 
विश्वामित्रजी पत्रिय से व्राह्मण दौ से थे। 


श्रध्याय ५७८ 
शुम कर्म, जलाशय, गृक्ष लगाने, गोदान, भूमिदानः श्रक्नदान, 
पिदयादान श्रादि के फल; प्रजा राजा को कथ मार उलि; 
राह्मण की महिमा; नग श्नौर नाचिकेत के उपाख्यान; 
ब्रहम-इन्दर संवाद; गेलोाक-वणंन; कपिला की उत्पत्ति; 
वशिष्ट-मौदास संवाद; ग मे लक्ष्म । 
भीष्म शोठे--तपस्या कै द्वारा धन, रेत, यश्च, 
परख तथा खगं फ प्राति होती है । दान से मोग, मौन से 
मधिकार, बहचयं से दीर्घायु, त श्रौर यज्ञ से स्वर्ग 
अलाशय धनवान से तीनो रोको मे प्रतिष्ठ, इच सगनि 
1 भ्य कीति, भूमि दान करने से राज्य, अत्य पुएय, 
छग तथायश्च कौ प्रपि हरी है। सब दान मे भ्रन्न-दान 
ष हे । रननदन से प्राणी क तेज रौर प्रायो की रवा 
रीती है । अतएव अक्न-दान से सभौ प्रकार के श्म क्म" 
र फल अनायास. हौ प्रा दोते हँ । ड़, तप, त्रत श्रादि 
-- कोई मी सत्कमं अदान की वरात्ररौ नहीं कर सकने । 
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नारद ने देवकी से कहा था कि विभिन्न रिथिरयो, न्रौ 
म बिभिन्न प्रकार ॐ भनौ फे दान करने से बिभिन्न प्रकार 
फे एुए्य-फल की प्राप्चिहोरी है । जल, तिल, जूते, खडा, 
घर, छातां श्रादि दान करने से अक्तय सम्पत्ति, यश तथा 
स्वगं फी प्राप्निोती है । प्राचीन समयमे दूसरे मचुष्य कै 
धोखे मेँ यमदूत महात्मा शमी फो यमलोक छे गया । वहीँ 
ममराज ने उनका बध श्राद्र-सत्कार क्रिया नौर उन विभिन्न 
दार्नो.यज्ञो तथा सत्कर्मो' की बिधि तथा उनके फल षतलयि। 
शमी वीं यमलोफ मेँ रहना चाहते थे, किन्तु यमराज ने 
यह कहकर उन्दं मृल्युलोक मे लोटाल दिया किं अमी 
` आपकी भायु पूरी नहीं हुई रौर बिना आगु पूरी हुए 
कोई भी व्यक्ति अपने शरीर फो छोड़कर यमलोकमे भी 
नहीं रहं सकता । दीपदान करने से पितर संतुष्ट होते 
र तेज बदता है । गोदान, भूमिदान ओर वि्यादान, 
ये तीनो दान बरावर एल देनेवाले ह । जन्म देनेवाला; 
रक्षा करनेषाला बाला रौर जीविका देनेवाला, ये तीर्ना 
पिता माने जाते है । रचा फरने र ओविका देने से 
दमच्तय पुण्य प्राप्त होता है । 

. (एक वार यदुवंश के इल बालको शो बने, एक 
इं म, एक मद्धा भारी गिरगिट देख पड़ा । बे बड़-षडे 
रस्से डालकर उसे उपर निकालने लगे । किन्तु बहुत 
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प्रयतत करने परभीवे उसे न निकाल सके | तव हार 
करत श्रीृष्णजी के पास गये । श्री ृप्णजी ने बन में 
जाकर उस भिरमिट फो निकाला शरीर उससे उस योनि 
ओ आने का कारण पूषा । गिरगिद्‌ ने कदाजन 
म मै रग नामक राजा था | मने लाखो गायो का दान 
विधिपूर्वक क्याथा। एक वार धोसेसेमेरी दानी 
हुई एक गाय एक ब्राह्मण कै पास से भागकर मेरी गर्यो 
भ्रा भिली। मने अनजान में उसे फिरसे एक दूसरे 
ब्राह्मण को दान कर दिया। रस्तेमे दोर्नो ब्राह्मणो 
मेर्भट्हो ग श्रोरं दोनों उस गाय फे सिए भगडुने 
गे। अयव श्रापसमें समभौतान करसके ठर 
. वे मेरे पास श्रये भउस गाय फे बदरे मं लार्खो 
गायं रीर असंख्य द्रव्य देने लगा, ग्रन्तु॒ उन दोनों 
ब्राहमणो म से फोर भी उसे छोद्ने श्रौर अन्य लाखो मारयो 
तथा ्रसंस्य धन-राशि को ठेने ॐ लिए तैयार न ह्र 
दोनों मे से प्रत्येक उसी गाय को ठेना चाहता था | संत 
मेवे उस गाय फो मेरे पास छोडकर षले गये । मरने 
पर यमराज ने धमे कदा फि आपे पुएय श्रघंख्य षै, 
किन्तु साथ मे एक बहुत थोड़ा-सा पाप भी है । मेने पहले 
पाप का फल भोगना चाहा । सी कारण ये इ योनि 
म श्राना पड़ा ॥ य॒ कह, उस रीर को छोडकर राजां 


~~न 
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सग स्वगं को चके गये । | 

` भ्राचीन समय मेँ महिं उदालफ़ ने अनजान मेँ 
स भत्लाकर त्रपने पुत्र नाचिकेता फो यमलोक जाने का 
शाप दिया । नाचिकेत तुरन्त मरकर यमलोक जा पहुचे । 
यमराज ने उनका धड़ा आदर-सत्कार क्रिया गौर उन 
फिर मृखु्लोफ भे लोट जाने का आदेश्च दिया । नाचि- 
केत ते उन्द प्रसत्नकर परिभिन्न सतर्मो, यङ्ग दान, तप 
शमादि से प्राप्न होनेवाठे लोककारो देखने शी लालसां 
श्रकट फी | यमराज ने उन पिभिन्न सोफा फो दिखलाकर 
सत्कमं करने का उपदेश दे भिर मतयो फो मेज दिया। 
नाचिक्षेत नै फिर जीवित होकर अपने पिता से दिव्य 
लोन फा सवर हाल बतलाया । बद्याजीने ह्र से कदा 
था फ्रि गोदान करनेवाठे फो गोलोक ` प्रप्त होता है । 
गोलोकः अन्य सभी सो से श्रेष्ठ है चनौर ब्रह्मलोक से मी 
ऊपर ह । गोलोक भी अनेक प्रकार फ ह ।जो जैसी रौर 
जिस पिधि-परिधान से गोदान करता दै उसे उसीके अलु- 
सूप गोलोक की प्राप्ि हेती है । सत्पात्र फो उत्तमं द्ध देने 
वाली गायकेदेनेसेजो फल प्राप्त होता हं वह अस्वमेष 
यन्न से भीभं होताहै | करोध.निरादर, अश्रद्धा फो त्याग 
कर ओ दान सत्पात्र फो दिया जाता है बही उत्तम फल 
देनेवाला होता है । एक यार एक बडे केह सेद्ध का 
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फेन भिवजी ॐ उपर गिर पद्भा। िवजीके फोपसेः 
गोश भस्म होने समा । तव प्रजापति ने चछ को वाहन 
कर श्प मे शिवजी फो देकर तथा इन्दं पशुपतिं बनाकर 
शान्त क्षिया | ओ गाये भिव फे फोप के समय चंदरदे 
की हरण मे जाकर अपने फो वचा सकींवे दी श्रपने 
असली श्वेत स्प मे रह सकी । उन्दी के वंश से कपिला 
की उत्यत्ति हुई । पिला गाय के दान से धद्कर श्रौर 
दूसरा कोई भी दानश्रेषएठु नदीं हे। बशिष्टजी ने रजा 
सौदास को गोदान फी विभि श्रौर माहात्म्य बतलाया 
था । उसी क श्रनुसार चलकर सौदास श्रय पुण्य के 
भागी चने थे । बरह्मा ने प्रन होकर गर्यो फो पर दिया 
धाकि तुम्हारे गोम एषं गोबर लक्ष्मी का वास 
हेणा श्रौर ज तुम्हारी सेवा करेगा उसे श्रचय पुण्य प्राप्न 
होया । व्यासजी ने शुकदेव से गोदान फा माहात्म्य बत- 
लाकर फहा था फ लक्मीजी टकर के मार्यो मे निवास 
क्रते रगी है । । 
ब्रह्माजी ने दक प्रजायति की फन्या सुरभी फो षर 
दिसाथा फितुम भपनेवंश्च ऊेसाथ समीलोक्षोसे 
उपर गोलोक मे निवास फरो ¦ इसीसे मोलोक अन्य सभी 
रीष से उपर है । जब दैत्यो के नाञ्च फे लिए विष्णु भगवान . 
ने पूथ्वी प्र अवतार लिया था तब सुरभी मे भी मो्तोक 
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इस ्तोफमे धरर योक कीब्द्धिशीधी। जो 
गोदाने श्मार गार्यो फी सेवाफरता है उसफेकिए कुछ भी 
दुलभम्‌ नदीं होता । 
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सोने की उत्पत्ति, वशिष्ठ-परहराम-संबाद्‌, दान लेने से सुकृत 
नष्ट, महपियों की शपथ श्रौर इनदर का खृणाल चुराना 

युधिष्टिर फे पने पर॒ भीम्म बोटे--भरं एक बार 
शपते पता दा शरादधकमं फर रहा था । पिरडदान फरते 
समय ठेदी से पिता फा एक हाथ निकला । रिन्तु शा 
करै विधान के श्रनुसार भने इश पर दी पिण्ड श्रपित् 
-फरिया । दाथ अन्तर्धान हो गया । रात फो सोते समय 
मे पिता ने दर्शन देकर कदा--तमंने शास्क्त विधि 
से पिण्ड दानकर य, पिदशण तथा देवगण को बहुत 
्रसन्न परिया है ! श्रव तुम स्वं का दान फर अरय पण्य 
राहो । भनि सवर्दा का तरायोजन किया । पूं समय 
म जव परशुरामजी ने इक्कीस वार पत्रियो का संहार 
रिया था तव बिष्ट भगर्त्य श्रादि महि ने उन 
्तलाया थाक ठम खर्णदानसे ही इस वोर परापसे 
टकरा पा सकते ह । उसी श्रवसर्‌ प्र सरणं फी उत्पत्ति 
शतलाते हए विष्व ने कदा-श्रावीन समय मे 
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रिवपार्थती ॐ विहार फे समय हृ्द्र वरुण शादि 
देवगण लास पर गये श्रोरं रिषजी से प्राथना 
कले गे फि आप पुत्र उत्पन्न करे; क्योकि उसका 
तेन कोई न सह सकेगा । परिवजी ते उनक्री बात मान 
ती | पिन्तु पार्वती ने कृपित दोकरर याप दिया त्रि देवर- 
गण ने मेरे आनन्द में धिघर डाला ह, दस कारण वे पुत्र 
उत्पन्न न कर सके । अग्निदेव उस समय बहनी ध, 
हस फरण पे ध्ाप से युक्त रदे । उसी श्रवस्र प्र्‌ चिव 
जीकाङ्छ यंश समग्निमंगिरगयाथा, उमीसे स्वरणं 
फी उत्पतति हुई । शिव श्रौर श्रग्निफे संयोग से स्त्रं 
की उत्पत्ति हुई, हस कारण स्वणं सव धातु मं भरष्ट 
हर । इछ समय बाद तारापुर के उत्पीद्न से टी दे 
करर देवगण ने ब्रह्माजी के कटने से श्रभिनदैव दारा गंगा 
मे गमाधान फराया । उस तैल फो न सह सकने कै छारण 
गंगाजी ने उसे सुमेर पर्वत पर त्याग दिया ! उसीसे 
हमार स्वाभिकातिंक ओर स्वं फी उत्पत्ति दई मार 
ने तारकापुर को मारकर देधगण फा संकट दर्‌ प्रिया । 
स्वणदान से सव प्रकार के पापनषहो जते) एक 
भार लोक-कर्याण क लिए ब्र्लाजी ने यन्न परार स्षिया। 
उ अवसर प्र देव-कन्याप्नों फो देखकर उना मन 
रोल गया ओर उनफा छु रं अग्न म गिर मया 


५ 


, 
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जिससे सहपिं भगु, श्रंगिरा चौर शुक्राचार्यं की उत्पत्ति 
हुई । अन्यान्य ऋषियों तथा प्रजापतयो शी उत्पत्ति कै. 
श्रनन्तर्‌ ब्रह्माजी ने विधान बनाया किं विभिन्न तिथिय, 
पवो तथा नचत्रो भँ विभिन वस्त्रों का दान करने से. 
श्मत्तय पुण्य प्राप्रहेगा । श्राद्ध मेँ तिल आदि कै दान तथाः 
सत्पात्र ब्राह्म ऊ मोजन की भी व्यवस्था फी गई ॥ 
दानसेने सै पाप श्रवश्य लगता दहै। चज्न काः 
दानर्नेसे कम पाप लगता है ओर दुर्जन का दानकेनेः 
से अत्यधिक पापका. मार उठाना पड़ता है । इसी कारण ` 
सात्विक मषिं सदा दान से वचते थे । एक बार अक्राल ` 
पड्ने पर महपिं कश्यप, अत्रि, बरिष्ट, भरद्वाज, गौतम, 
बविच्वामित्र, जमदग्नि अ्याङ्कल होकर खनि के लिए एक 
यदे का मांस पकाने लगे । उसी समय महाराज शैव्य ' 
वहां प्व गये ओर ऋषियों फो पदं का मांस प्रकते देख 
वोङे-श्ाप लोग इस अभक्ष्य फो न खाये । मेँ राप 
लोगो फो श्रसंख्य धन, रत, अनन-द्स हज्नार दृध देने. 
वाती गायं, दस हजार वैल तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थं 
देता ह । आप दान मै ये ब वस्तु से ओर इस अमध्य ` 
छो छोड देः ॥ ऋषि पोके-- हम दान न लगे । दान. 
ठेते से सथ श्वुमक्षमं मष्ट हो जाते है /. राजा ने फौशल ` 
से त्री दार इछ फल छछषियो के पास मेने । फलो मेँ 
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सोना भराथा | श्रिन्तु पिरयो ने विवार करने के श्रनन्तर 
यह क्षर फिर भी दनदठेना खीर नफ्ियाङि 
पंसार मर फे एेष्वयं, धन, रत्नो के मिल जने प्रभी 
रुष्य फी दृष्णा परी कहीं हो सक्ती । एक इच्छा पूरी 
होते दी दूसरी इच्छा उत्पन्न हौ जती । दानि रेने 
से तप, यज्ञ॒ श्रादिका सारा फतनष्ट रो जाता दे। 
यह ककर श्छपिगण उसवत फो छोद्कर अन्यत्र 
चरे गये । रव्य फो उनके इस व्यवहार से वडा षोभ 
हुमा । उन्दने श्रपने तपे प्रभाव से एकर विकराल 
यातुधानो उत्पन्कर उसे ऋष्यो फो मारने के रिए 
मेजा। षर बन मेँ ऋषियों दौ एक मोटा-वाज्ञा 
संन्यासी मिला । पियो मे भापस कदा बैरे 
कृष्ट, धमा, चिन्ता, नियम के पंन हम लोगो फो सता 
रहे ई पैसे इस संन्यासी कौ नदीं है इसी कारण यद इतना 
मोयताज्ा है । संन्यासी उन लोगो से मिलकर उनके 
साथ रने लगा । एकं बार वे सय एक ताजात्र प्र गये। 

व्य ढौ भेजी हुदै यातुधानी ने उन्दे ताक्ताव में धंसने भे 

रोका । ऋषयो के बहुत समने प्र भी ज्र यातुधानी 

ने रास्वा न छदा, तब संयासी ने उसे पने दण्ड से मार 

दाला | श्षियो ने तालाब मेँ से इछ भृणाल्ञ एकत इर 

॥ नारे पर रख दिये भोर वे फिर बालाय भे गये । चब 
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वे लाग्रर बादर अपि तौ उन्दरं किनारे प्र रक्से हर 
मृणाल न पि । कपि एक दूरे से उनके मिषय में पूने 
श्रार्‌ एरपथ कने क्षमे फ जिसने ृणाल चुराये हौ बह 
उच्छृ संन्यासी हो, कन्योपजीकी हो, छी गवाही दे, 
षथा मांस खाये, दान के धरोहर न लौ, एष की 
घ्रागमेदयोमक्रे, ससे देप करे, पितरहीन हो, वेदों 
को येवे, जा का पुरोहित ट, सदा दरी रहै, भार्या 
से व्रिगोध करे, चिश्रित्सा का व्यवसाय करे, तिरस्छत 
दरौर तादित हो, ससुराल फा अन्न खाय, शचुभकमं मे धिघर 
इले, संन्यापी दोर धन-संग्रह फरे शरीर परमे रहै, 
` धर्मी राजाह, पाखरएड पूवक तपर करे । तथ संन्याषीने 
कहा फ्रि धर्म द्री व्रातो सुनने कै दिए ही मनि सृण 
उखाकर्‌ एकर श्रोरछिपा दिये थे। भद्रः तुम ज्लोगोकौ 
र्ता पातुधानी सै फरने फे ज्तिए यहां माया था । थह कह, 
हनद्र स्वं फो चे गये । इसी प्रार्‌ एक बार नारद, 
भृगु श्रादि महर्षयो के साथ कपट वेश मे इन्द्र ने उनके 
मणाल चुरकर स्ख दिये । जब्र वे अप॒ मे उपयुक्त 
रीति से शपथ खाने ्षगे तथ इन्द्र ने प्रकट होकर सब्र 
छो भृणाल लटा दिये अर कदा कि शपथदारा धमंका 
तत्व पुने फे सिए ही भने यह माया स्वी थी। 
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श्रध्याथ ६५११० 
वाता कौ उत्पत्ति, विभिन्न -दानः त्र, इन्रगोतम, 
धरनशन रत, विना धन के कर्मो के फल, द्वादशी प्रौर 
विष्पु-पूज, चान्द्र त्रेत 

भीष्म वे प्राचीन समय मे एकवार महपिं जम- 
दि धुप सेाण चलाने भे रसे तर्लीन हौ गये कि उन 
रौर बिसी बात फ़ ध्यान ही नरह गया । उनकी सी 
रेणा उनद दौड-दौडकर बाण परवा रदी थी । दोपहर 
हने पर रेएका षयं ॐ ताप के फारण व्याढृल हौ गई । 
यह देख, छषि ने क्रोधकर दयंदो नष्टकर डालना चाहा । 
तय प्थदेव ने भयके कारण जाक्षणका वेश्च घनाकर छाता 
नौर लड लाकर छषि शो दिये श्र उनसे चमा चादी। 
पि ते रेणुका फो छाता-खदां देकर पाम अर तपौ 
इई भूमि से उपरी रका दी । छता श्र खडारः दान 
छसे से परम पूरय प्रप्त होता है। पूं समय मे ए्थ्वी 
ने वासुदेव से गृहस्थाश्रम ध्मं॑फा मम॑ बतलाकर पा 
था कि गृहस्थ फो सभी फो संतुष्ट करना चाहिये । श॒क्रा 
चायं मे राजा चलि से पुष्प, धूप, दीपके दान की महिमा 
वतलाकर फा था कि इनके दान से अचक्तय सोक प्रा 
होते । महिभृगु के शाप फे फारण स्वं से भ्रष्ट होकर 
नहुष ने दीपदान द्वारा ही फिर स्वगं प्राप्त क्षिया था । 
एक वार एक षाणएढार मे बतलाया था करि एक राजा ने 


शध्याय १०६ |] मदूभारत १०२७ 


मदोन्मत्त हकर एक ज्ाद्यण फी गाय का हरण क्रिया था। 
उसी फ दृध फे छीरे पडुने फे कारण भुके इस जन्म मेँ 
चारुडाल होना पड़ा । एक बार महिं गौतमने एक हाथी 
फे पच्य को पालत्तिमा। ई कयट वेश अनाफर उसे 
सुरार छे जाने लगे ! गोतम ने उनसे वधा विवाद करिया 
श्र यह स्पष्ट करवाया क्षि किस कमं से किस लोक फी 
प्राप्न होती ह | फिर इ दोनों करो स्व छे गये। एक वारं 
त्रह्ाजी के पृष्ठने पर भगीरथ ने कहा था कि मँ पिधि- 
पू पिय गये ्ननगन-वत के प्रभाव से दी इस दिव्य 
लोक में श्रा सका श्रनदान-चत को छोड़कर ओर किसी 
भी पष्य के द्वारा यह ल्लोक प्राप नदीं किया जा सकता। 
सुप्य पने शुभ्‌ कर्मो के दारा अपनी च्रायु वदरत 
ह शचीर्‌ अ्युभ कर्मो फे दारा श्राय का त्य कर रसता 
हे । मायो से धृतता कमे श्रौर उन्दं कष्ट पचाने से 
समुप्य फो घोर मरक भोगने पडते दै । विभिन मास, 
तिथिय, नक्त, तथा योगो मे विधिपू्क साल्वक भाव से 
वरत रने से यचय परय प्राप होता हं । जिनके पास धन. 
नहीं ट्र चोर श कार्ण जो यज्ञ, दान आदि नदीं कर 
सक्ते, वे श्रद्धाभक्ति पूर्वक तप, वत, सेवा, परोपकार 
योग, ईवरोपासना दवारा यन्न तथा दान से भी धिक एल 
प्राप्न कर सक्ते ह । विभि तीथंस्थोनो मे भिन्नभित्र 
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रकार फ अनुष्ठान ओर्‌ शुभ छर्म फरने से विभिन्न प्रकार 
ङे फलों की प्रचि होती है । प्रयेकं मासिकी द्वादस को 
विष्णु की पूजा करते से अतय प्य प्राप्त होता हं । परिधि 
पूर्वक चान्द्र्त करने से मसुप्य चंद्र के समान सुन्दर 
हो सकता है । = 
श्रध्याय १११-१२५ 
बृहस्पति का उपदेश, जन्म-कमै, प्रायस््वित, श्न्नदान, दसा 
शरीर मांस-भ्तण से दानि, व्यास श्रौर कीड़ा, व्यास 

श्र मैत्रेय, शारिडली.खुमना, राकस-नाहयर्‌, पिद-टृपि =, 
वैशम्पायनजी बोरे--धुधिष्ठिर मृत्यु, ज्म, कम 
आदि फे संप मे प्ररत फर रहे थे । दसी समय वृहस्पति 
जी वहां आये । पवने उनका उचितं आदर-सत्कार 
किया । पिर युधिष्ठिर के पने पर उन्देनि कदा-थपने 
शुभ-अञ्युम कर्मो के सुसर ही प्राणी स्वर्गं या नरक 
म जाता है श्रौर दूसरे जन्म मे सुखदुःख भोगता है । 
अच्छ-वुरे कमं चिना मामे पूरे नही होते । प्रत्येक कर्म 
ॐ लिए अच्छा या बुरा फल मोगना पडता है । तप, . 
दान, रादि के द्वारा अष्युम कर्मो का प्रायरवित हो 
जाता हे । जिस काम को मनुप्य अपने प्रतिङ्ूल सममे 
उसे फिसी भी दूसरे प्राणी के सिएन रे | सच फो 
सखी रखने का प्रयत करनेबक्ते से अनिष्ट कर्म नहीं 
होते । यह उपदेश देकर देवगुरु वरहस्यति चरे गये । 
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उनके जाने प्र भीष्म बोठे--भांस न खाना बहुत हित- 
कर होता है । मांस न खाने से मनुष्य रोग, सोक, 
संताप, द्रोह आदि से वचा रहता है । जो अन्य प्राणियों 
को श्रभय देते है उनसे बढ़कर दूसरा महातमा नदीं हो 
सकता। उसे कहीं भय नहीं होता । पूर्वं समय मँ वेदव्यास 
जी को एक कीड़ा मिला था, जिसने बतलाया थार भने 
पूवजन्म मे जीं फो सूर सताया थासा ओर द्रोह 
मे ही सारा जीवन बिताया था। इस कारण युके कीड़ा 
होना पदा । मैने अपनी माता फी सेवा निष्ठल भाव से 
की थी, उसीके प्रभाव से शरन पूर्वं जन्म फी सारी बार्ते 
याद है । व्यासदेव की कृपा से उस फीड ने उस योनि 
को छोडकर क्रम से शुद्र, वैश्य, राजा (चत्रिय) ओर 
ब्राह्मण के यहं जन्म लिया ओर अन्त मे तप द्वारा सरे 
दो से युक्त होकर जह्मलोक फो गया । इसी प्रकार 
एक चार वेश बदलकर व्यासजी मैत्रेय ऋषि के पस 
गये । ऋषि ने उन उत्तम भोजन कराया । व्यास देवं 
ने उनसे काङ्ग श्रद्ापूर्वक कयि हए इस अन्नदान से . 
तुम्दे सौ श्रखमेध यज्ञो का फल प्राप्न होगा । अन्नदान 
से बहकर दूसरा दान नदीं है । अन्न को खाकर मनुष्य 
जीवित रहता ओौर सन्तान उत्पन्नं करता है, इस कारणं 
ञ्रन्दान से सभी का कट्या होता है । किन्तु केवलः 
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सत्पात्र फो दान देने से उसका फल मिलता दै । अपद्‌, 
चरित्रहीन फो दान देने से फो भी फल नदीं मिलता । 
तप श्रौर सत्वो" कै द्वारा मदुप्य शपते पूवं पापों से 
छट जाता है । 

(एक वार शारिडि्ी नामक चली स्वगं को ग्र | 
स्वगं म रहमेबाली सुमना ने उसते वँ पवने करा 
कारण पूछा । शाण्डिली मे बतलाया किं एकान्त भाव से 
पति कीरेवा करने के कारण दी उसे उसलोककी 
पराप्ि हो सकी थी। एक्‌ वार एक क्मनिष्ट, सच्चसिि 
बुद्धिमान, शासज्ञ ब्राह्मण फो घन में एक पिकरराल 
राक्षस ने घेरा । व्राह्मण उरा महीं ! राक्तस मे उसे शान्त 
देख आरचयं से कहा पि यदि तुम यह बतला दो कि मँ 
पीला श्रौर दुबला क्यो हो रहा र तो भं तुम्रं छोड़ दु 
ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्र सव काम 
शेते है इसी फारण तुम्हारी यह दशा है । ब्राह्मण षी 
चातुरी ओर निभीकता देख रास ने उसे छोड दिया । 
राजा दस वेरया्यं ॐ वरावर माना जाता है इस कारणं 
राजाके दान कोकञेने से सारे पुण्य नष्ट हो जते दै । 
एक वार महरि, देविय, पिदृगण तथा देवगण की 
समा मेँ बृहस्पति, पितेगण ्रादि ने निर्य कियाथाकि 
आद्ध म तीन पिण्ड देना चाहिए ! इनमे से एक पिण्ड 
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जल में फकना चाहिए जिपपे चन्दे तथा पिवृणण 
ह । एकं को ग्रपनी स्रौ को िज्लाना चहिएपुजिपसेसन्ता- 
नोत्पत्ति हे। एक श्रि भे डालना चाहिए जिपपे श्राद्ध 
फ्तां की सथ इच्छां पूरी ह । पितृगण फे लिए नीला 
साड भी छोड़ना चाहिए श्रोर सत्पात्र भाण को भोजनः 
कराना चहिए । 
श्रध्याय १२६-१३२ 
विष्णु के प्रिय कार्य, वाथ, यम, बरह्मा, शिव श्रादि का ध्म 

फे रर्दृस्य वत्तलाना, रेणुक, प्रमथगय, अभ्यः दन 

भीषम वले--एक बार इन्द्र के पूषने पर वरिष्णु- 
भगवान ते चलाया थाक जो मचुष्य प्रातः-संष्या घं 
के सामने खडे होकर जप करता है; मो, ब्राह्मण श्रौर 
दीनो शी रेवा करता है सथरको छली रखने री चेष्ट 
फरता है उसी फा सदा कल्याण होता है । वल्देवजी ने 
कहा फरि जो मदुष्य संप्रेरे उठकर सथसे पहठे दही, धी, 
गाय, सरसों आदि कै दैन करता है उसे सव पायं नष 
हो जति है । ताम्र-पात्र से देवशण बहुत संतुष्ट होते दै । 
धर्मदेव ने कहा कि ज ब्राहमण राज-पमंचारी, सेवक, वणिक, 
रिदी, नट, मित्रो, शालो का न जाननेवाला हो उत 
दान श्रादि देने से कोई फल नदीं मिलता । ब्रह्माजी ने 
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यतताया था कि जो मजुप्य पू मास कै शङ्क पत्त मेँ रोहिणी 

- मचत मे स्नान के वाद चन्द्रमा की पिरर्णो का पान करता 
है उसे महायज्ञ का फल प्रा होता हं । श्री (लक्ष्मी) ने 
कहा फ जिस घर मे सियो फो दुःख दिया जाता ह रौर 
बस्तु विखरी पड़ी रहती दै उस घर प्र देव-पिठगण कृपा 
नहीं कसते । जमदग्नि मे फद्य फि जिस मनुप्य करा हृदय 
पवित्र नदय होता उसके तप, दान, यज्ञ आदि ङ भी एल 
नहीं देते, उसे तो नरक मे जाना पदता हं । चित्त की श्ुद्ि 
ही सव पुण्यौ सा यख्य फरण है । यायु ने फदा रि शद 
चित्त से देव-पितर क्म फरने से ही मलुप्य उत्तम गति प्राप 
कर सक्ता है । लोमर्चजी ने कदा करि शाश्लोक्त विधि से 
छम फं करने से दी मदुष्य दिव्य लोक प्राप्त र सकता 
ह । अरुन्धती ने हा कि भ्रद्धाान श्मौर पयित्र-हदय 
वाते फो धर्मं फ तत्व श्रवर्य वत्तलाने चाहिए । यम एं 
चित्रगु्त मे कहा कि देश, ` फाल ओर पात्र का विचार 
करके जो दान किया जाता है बह ्वश्यही पोका 
चय शरोर पणय की दद्धि करनेवाला होता हे । प्रमथगण 
ने कहा कि हम ज्लोग केवल उन्दी फो सताते श्रौर मारते 
जो मन एवं शरीर से अपवित्र रहते ओर दूसरो से 
द्रोह करते है । 


एक मार नक्षाजी के कहने से देवमण ओर रेण 
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नाग ने दिग्गजों के पास जाकर यह रहस्य प्राप्न कियाथा 
क्षिञओ श्चुभे नचत्रमे परथ्यीफे धारण करनेवाटे रेष 
भगवान तथा दिग्गजों की पूजा करता है षह अ्रनन्त पर्य 
फा सागीहोता हे । महैस्वरने कहा फि गो-पेवा से मदुष्य 
श्ननन्त कल्याण प्रप्र कर सकता है । विष्णु-मगवान ने 
कहा फि जो दरप्या-दष छोडकर परोपकार मे रत रहता 
है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता । 

ध्राह्मश, कत्रिय श्रौर श्र एक दूसरे का श्रत रहण 
फर सक्ते हई । ओ बाह्मण अरसरजीवी, चिकित्सक, राज- 
कर्मचारी, सेवादृत्तिवाला, गोष का ुखिया, ज्योतिषी, 
पुगोदित, वेतन-भोमी अध्यापक हो, बह शूदर के समान होता 
है । उसका अन्न अभक्ष्य माना जाता हे । अभक्ष्य मोजन 
खाने से महापातक ्षगता है। श्रतएव उसकी युक्तिक लिप 
उचित प्रायस्वित करना चाहिए । दान श्रौर तप दनो एक 
समान्‌ फल देनेवाले हते है। उशीनर, शिबि, रन्तिदेव; मरू 
रादि ने दानके दवाय ही सद्गति प्राप्ठकी थी। धमं, 
रथ, भय, काम चौर कारुण्य) ये पच प्रकार के दान होते 
हे । शर्यादीन होकर, धिना षदे की आशा के, जो सत्पात्र 
छो श्रद्धापूर्वकं दान दिया जाता दै वह धाक दान कद. 
लाता ह जो दान इस बिचार से क्रिया जाता है कियद 
यदे भे दान का अच्छा फल देगा, वह दान घ्रार्थक 
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दाल लाता हे । किसके क्रोध या श्रित के निवारण 
कै पिचारसे जोदान दिया जाता हे यह भय-निमित्तिक 
दाम कहलाता है । जो दान अपने किसी प्रियपात्र अथवा 
अपने उपर छपा करने का दिया जाता हं उसे काम- 
-निमित्ति दान कते दै  फिसी फे दुःख को देखक्रर दयाव 
जो दान क्रिया जाता है रपे कारुए्य-निमिततिकर दान कहते 
है । दान करने से यश्च र पुण्य होता द रौर पापसे 
हुटफारा मिलता है । 


[1 


प्रध्याय १२६-१५० 


चादुदेव का तप श्रौर माहारम्य, शिव का तप श्रौर माहात्म्य 
विष्णु-सदख्लनाम से श्रनिष्ट-नाश, शिव-पावेसी-संवाद 
सीप्प बोठे--प्राचीन समय मे वासुदेव कठोर तप 
कर रहे थे } इसी वीच मे नारद, पवेत, च्या, धौम्य आदि 
उनके दशन्‌ कै लिए पव॑त पर गये । उसी समय वासुदेव 
कै पु से उनके ब्रहषतेज ने निकलकर चन, पवत, प्च- 
पक्षियों को मर्म करना प्रारम्भ किया । स्रो दसी देख 
पादे ने ्रपते तेज फो शान्तकर जरे हए जीवो को 
फिर पूवत छर दिया । इस घटना से ऋपियो को ब्रहुत 
आशयं हुता } तव बासुदेव ते कहा कि महादेवजी फा 
अघा तेज मेरे पुत्र फे रूपं भे परित हुश्रा है | श्राप 
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लोग शपे तपोरल फ कारण सर्र विर परते रहते 
हं । श्राप ङु सुनाहइए । 

कऋपियां के कहने पर नारदजी वोले- एक वार 
दम लोग हिमालय पर्वत पर शिवजी ॐ दर्च॑न करने गये 
थ | वहा पावतीजी वे एकाएफ आक्र पी से शिवजी 
ऊ दोनों तेत्र थपने हाथो से ठक लिये । शिवजी के नेतो 
के भूदते दी तीनों सोको मे श्रथकार छा गया | सोक 
कल्याण के लिए शिवजी फे मस्तक मे एक तीसरा नेत्र 
निकल ाया। दस नेत्र से एक बड़ी ही प्रखर ज्योतिने निकल 
कर श्रंधकरार फरो दूर फर दिया । ज्योति इतनी प्रखर थी 
करि हिमालय भस्म होते लगा । अपने पिता को सतश्च देख 
पार्वतीजी हाथ जोड्कर शिवजी फ सामने खड़ी हो गई । 
शिवजी नै श्रपने तेज को शान्त फर हिमालय को पूववत्‌ 
चर दिया । फिर पावती फे पूछने प्रर फहा- भेर नेत्रो 
से दी संसार प्राभषित रोता है, इसी कारण, संसार फी 
र्ता अंधकार से करतेके सिए, यु तीसरा नेत्र 
उत्पत -करना पडा । प्राचीन समय में ब्रह्माजी ने 
तिलोत्तमा को उत्पन्न कर मेरे पास भेजा । बह मेरी परि 
ऊमा करने सगी । उसको देखने कै लिए मैने चारों 
दिशा म श्रपने चार एुख प्रकट पिये ओर कदा--सव 
लो छा हित छसे ॐ लिए भै अह्यवारी द ओर देष- 
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तारों की कायं-सिद्धि के लिए पिनाक्रपशि। मेरी 
भ्रीको प्राप्न करने के विचारसेह्द्रने मेरे सपर्‌ वज 
का प्रहार फियाथा। उसके तेजसे मं नीलकण्ठ हो गया 
ह| एक धार एक गाय के पडे फे ख से भरे उपर 
दूध का फेन गिर पड़ा । मे पित देख व्रह्माजी मे 
याहन-ससूप यद वैल देकर घु शान्त क्षिया । तभी से 
मे धृपबाहन हुश्रा । मं पवित्र स्थान मं ना चाहता हः 
इमान से अधिक पवित्र धे फो भी दसरा स्थानन 
देख पद्ध । इसी कारण भैं उ्सशान में निवास फरता दँ ॥ 

इसफे अनन्तर रिवजो ते विभिन्न श्रामो, वर्णे 
आदिके धर्मो फा धिकद्‌ वरनकरं कदा--ध्रद्याजी 
फा घचन है कं शुद्र मी पित्र कार्यो द्वारा विज्चद्ध आत्मा 
ओर जितेन्द्रिय होने से ब्राह्मण फे समान दी सम्मान 
करने योग् होता हं । रच्छ सभाव ओर अच्छे कर्मो 
वाला श्र दुष्कमीं ब्राहमणो से श्रेष्ठ हे । केवल जन्म, 
संस्कार, शस्र-ज्ञान, इल आदि ब्राह्मणत्व के कारण नहो 
है, ब्राहमण का प्रधान कारण सो सदाचार ई३। 
सदाचारी शुद्र भी ब्राह्मणत्व प्राप्न कर सकता टै ! ब्रह्य 
ञान सभौ फे सिए एक समान है] जिनके हृद्य मे निर्मलः 
नगर वरह का उदय हो, वदो यथार्थं व्राह्मण है । वरं- 
मेद तो परिभाग-मत्र है । बो मसुष्य श्रपना ओर दसो 
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का हित करता हुमा अपना निर्वाह करता है मौर किसी 
कारण से भी हसी तक मँ भट नदय भोलता, बही सद्गति 
प्रप्र कर्ता द । वेद भें सभी प्रकार के मनुष्यों ॐ धर्मो 
की मर्यादा निश्चित कर दी गई है| जो वेदोक्त घर्मका 
पालन छरता है उसे सद्गति मि्तती है चनौर जो उसके 
विरुद्ध आचरण करता हं उसे अधोगति प्रति होती है । 
हे आदिशक्ति पावती ! तुम तप, ज्ञान, बल तथा परोपकार 
मे मेरेदी समान दहो । तुम सती पतिव्रता हो | षर्मनिष्ठ 
सिग तम्दारे दी चखि फा अनुसरण फरती है । तुम लोक- 
कल्याण कै लिए चिरयो के सनातन धमं का वर्णन करो ॥ 

तय तक॑वितकपारदकषी ओर ज्ञान-विन्नान-सम्पन् 
व्यक्तियों से सलाह केना उचितं समकर गंगा, सरस्वती 
आदि से पराम करने फे अनन्तर पार्वतीजी वोली-- 
(पदाचार्णिी, प्रियवादिनी, सुशीज्ला तथा परतिव्रतान्नी दी 
पति शी सदथमणी कही जाती है । जो सम प्रफार से अपने 
स्वामी के ब्लीभूत होकर उसे प्रसन्न रखने क़ वेष्ट 
करती श्रौर सावधानी सेधर-गृहस्थी का कामचलाती हे 
वही धर्भ॑वारिणी मानी अजतीहै। पति री सेवाही 
सियो का प्रधान धर्म, तप श्नौर सद्गति का कारण है । 
पति हो सि छा प्रम देवता श्रौर उसकी परम गति है । 
पति दस्र, योगी, दुखी आदि चाहे कैसा दी हो, घ्री फो 
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भक्ति शौर प्रेम से उसी आराधना करनी चाहिए ! 

इसके अनस्तर ऋषयो द्वारा वाणुदव का सादात्म्य 
पञ जनि प्र शिव जी वोरे--^तेजसयी दश्रवाहु, द्य 
निषूदन, श्रीवत्सांक, सर्वदेव पनित वासुदेव ब्रह्माजी से 
मी श्रेष्ट है। उनके मस्तक्रसे म, उद्रसे व्रा, केशोसे 
ग्रहनकत्र, रोमौ से देव-दैस्य, शरीर से मपि, दिव्य-लोक्र 
उत्पन्न हुए है । यद्‌ सारा विद्व उन्दी से उत्पन्नदोता यर 
उन्दी म लीन हो जात्ता है । वे सर्वव्यापी, मव्॑क्ति- 
मान, परमात्मा श्नौर सच कँ नियन्ता है । जगत्‌ फे करयाण 
कै िएवेमनुके शुद्ध पेश म उर्पन्न यसुदैव के 
पुत्र होकर प्रकट रगे श्रौर्‌ अधर्मं का नाश्नकर धमं की 
स्थापना करे ॥ 

नारद जी बोङे--है वासुदेव, शिवजी फे दवारा इम 
प्रकार अप का माहात्म्य सुनकर हम स्लोग ययं आपके 
दन कले कै लिए चये ह ॥ हे युषिष्ठिर ! महपिंगश ने 
वासुदेष की अनेक प्रकार से स्तुति शी । फिर उन्दै प्रसत 
देख उनसे कहा कि परमपरतापी कामदेव श्रापक्रे यहाँ 
पत्र के सूप से उन्म रगे । तदनन्तर चाखुदेव से विदा 
होकर महपिंगण अपने-अपने स्थान को चे गये । वातु. 
देव भी द्वारका फो लौट आये । शिवजी के प्रताप से सक्‌ 
| मशी फ प्र्यु् नामक परमप्रतापी पुत्र उतपन्न हया ¦ 
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इन्धा ङृष्णजी की वाते न मानने के कारण दुष्ट दुर्योधन 
वीरो-सषित न्ट हो गया ॥ 

शम्पायनजो बोले--धवाुदेव फी महिमा सुनकर 
पाण्टव, धतरा आदि अत्यन्त श्रनुपरदीत हए । इसके 
अनन्तर भीप्मजी ने विष्णुसहस्रनाम का पाठ सुनाकर 
बतलाया #ि भक्ति ॐ साथ पुरडरीकाच् फी स्तुति करना 
ससे श्रे थमं हे । विष्णु-सहस्नाम के पार से चमंगल 
दूर हो जाते है। श्रेष्ट देवगण, पिदरगण तपसी, यपि 
गण, एण्यात्मा राजा एषं दाताशरो के वर कै स्मरण 


ॐ, 


भीपुर्यकरी प्र्ठि होती है £ ` 
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ह्मणो का माहात्म्य, वायु-कातवीय्‌-संचाद्‌. +. ˆ “४ 

भीप्प गोरे-- तपस्वी तथा सदाचारी बाहस दीनन 
श्ओर धमं फ रहस्या फो जानते इस फरण बराह्मणश 
सद्‌ा आद्ररीय श्रौर पूज्य है । शस सम्बन्ध भे कार्तिं 
वीरं सदस्राजन ओर वायु का संवाद प्रसिद्ध है) हेहय- 
वंशीय राजा कात॑बीयं ने सेवा, दान तथा सम्मान के दारा 
महपि दत्तात्रेय फो प्रसनकर पृथ्वी-भर का राज्य प्राप्न 
कुर लिया । स्वको पमे वश्च मेँ फर ठेने पर उन्दं 

घमंड होगया कि यै, वीयं, यश्च तथा पराक्रम मे रेरे समान. 


<, 
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कोई महीं है | उनके दस गवं कौ दूर करने के लिए 
आकाशवाणी हुई फि बाह्मण तुमसे श्रेष्ठ ह बाहौ फी 
सहायता के ना शासन का कायं चल ही नदीं सकता । 
कर्तनीयं ने कुपित होकर कहा--भादमण अध्ययन, 
अध्यापन कै एवं यज्ञ फराने के वदहाने चत्रिय का सहारा 
लेकर अपना जीधन-निर्वाह करता ह । भीख मांगकर खाने 
चकते नट.रूपी चीरधारी व्राह्मर कते चत्रियसे भ्रट 
सकता हे ! मेँ ब्राह्मणो का पराभवफर जगत फो चत्रिय- 
प्रधानं वनाङगा 

राजा का एसा मिमान देख यायुदेव ने प्रकट दय, 
अपना परिचय देफर कदा--ि फारतबीथं! त्वामी, तपसी, 
वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ, सदाचारी ब्राह्मणे से देप करना उचित नहीं 
है! उनसे वैर हने पर या तो तुम्हारे राज्यम षिप्तव हो 
जायगा या तुम ही राज्य से निकाल दिये जाग्रोगे । अमि, 
घय, जल, पृथ्व से भी श्रेष्ठ सदाचारी, बहनि बाह्मण हेते 
ह । शुक्राचायने दण्डकराज्य फो श्रौर ओरं ते ता्-जंघ 
कीनष्टक्ियाथा) गौतमने हषी जोदश्चा फी धी बह 
स्पष्ट ही हे । तुमने भी ब्राह्मण दत्तात्रेय की छृपासे ही इतनी 
शक्ति ओर सिद्धि प्राप्न फी है । प्राचीन समय मे जव अभ. 
राज ने पृथ्वी फो दान कर देना चाहा था रौर बह पित 
दोकर बरह्मलोकको चली गयी थी, तथ करयपली ने श्रपने 
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तेज शो पृथ्वी मे प्रमिष्टकर जगत फो धारण करिया था । 
शन्त मेँ पृथ्वी श्यपजी फी शरण मे गई अर उनकी 
कन्या बनकर प्रकट हुई थी । पूवं समय मे चन्द्रदेव की 
प्रम सुन्दरी कन्या थी । षेरुणदेष उस न्या पर युग्धे 
ये । एर चन्द्रदोब मे कन्या फी इच्छा के अनुसार उसक्रा 
विवाह उतथ्य ऋषिं से दी कर दिया | छ समय बाद 
वरुण चुपके से उतथ्य-पत्नी फो हर ठे गये ओर अपने 
तोक मे लेजाफर उससे चिहार फरने लगे। उतथ्य कै मगन 
पर जब वशृणं ने उनकी पत्नी फो न लौटाया, तब ऋषिं 
ने कुपित होकर सब जल सोख लिया । तव वरुणदेब भय 
से कोपते हुए ऋषि फी शरण भें गये ओर उनकी पत्री 
को लौटकर उन्होने उनसे चमा मोगी । उतथ्य ने षरुणा- 
लय फो फिर से जलषूशं कर दिया । एक चार दानो 
ने स्वगं को जीतकर देवगण फो वँ से निकाल दिया । 
दैवगण श्रगस्त्यजी ी शरण मे गये । अगस्त्यजी ने 
ञ्नपने योगवल्ल से दानो फो न्टकर देवगण फो किर स्वगं 
का राज्य दिला दिया । इसी प्रकार खली नामक दैत्यो 
का नाश्चकर वशिषटजी मे देवगण को अभय क्या था। 
पराचीन समय म राहु ने युद्ध मँ यं ओर चन्द्रमा को 
वार्यो-से बेधक्रर संघार को अंधकारषूणं फर दिया था । 
तब देवग के प्राथना करने पर महिं अत्रि ने चन्द्रमा फा 
६५ 
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हप धारण क्रिया एवं यं फो श्रपने तपोबल से प्रका- 
तित क्रिया श्रौर साथ ही दानवो फो नष्टकर्‌ देवगस 
तथः तीनो लोकौ का संकट दुर क्रिया| स्यवनजी ने 
इन्द्र कै विरोध कएने प्र भौ उनके वज वे हाथ कौ 
स्तम्भित एर श्रखिनीक्मासे फो ग्ज्ञ मे भाग दत्ताया 
प्नौर समर देवगण के साथ उन्द सोम रस पिलाया था। 
उसी समय च्यवनजी के तपोषल से मद नामक भीषण एुस्प 
ने उरपत्न होकर इन्द्र तथा देवगण को अपने ुख मेँ रख 
लिया था। तव देवगण फे साथ इन्दर ने च्यवनजी कौ 
चरण मे जाकर उनसे चमा मोगी । च्यवनजी ने शान्त होकर , 
मद फो जञा, धिकार, शराव ओर स्ी-व्यसन मेँ बट 
कर देवगण को अभय फर दिया । जिस समय इन्द्र थोर 
देवगण मद कै मुख मे चलते गये थे उसी समय कप नामक 
दानयों ने स्वगं प्र अधिकार फर लिया धा । देवतान 
कै फहमे से बरणौ मे पपौ ॐ विना फ िषए यज्ञ 
म्रारम्म परिया । इस घात फो सुनकर दानो ने त्राणो से 
कहा--श्चाप हमारे ताश फे लिए यज्ञ न फर | हम सव 
विद्वान, यज्ञ करनेबात, सत्यव्रती श्नौर गुस्यनों फौ आहा 
माननेवाले है! हम किसी का हिस्सा श्रधमपू्वक नहीं 
सेते । हम एलस्वला सरी रा संसग असमय भे सी-संग, 
था मांस", दिन मे शयन ओर सवेरे अक्‌-कीदा 


प्रध्याय १५८ ] महाभारत १०४२ 


नदीं करते । हम सोग सद्‌ा श्म कम मे लगे रहते है / 
त्राणौ ने दानवो की वात न सानी । उन्होने दानवो 
का नाकषकरर देवगण फो अभयं कर दिया । हे कार्यवीयं ! 
तपस्वी, बहमनिष्ट, सदाचारी, बाह्मण का प्रभाव देवगण ` 
से भी बदृकर है ।' पममदेव ॐ उपदे फो सुनकर कात 
वीर्यं ने ्राहमणों से दवष करना छोड़ दिया । वे शरद्वपूर्वक 
उनकी भक्ति ओर्‌ सेवा करने लमे । 





श्रध्याय १५८-१६१ 
रीकृष्ए-महिमा, ्राह्मण-महिमा, दुर्वासा का रुक्मिणी 
को रथ सें जोत्तना, शिद-महिमा 
भीष्म वोल्त--आज मेरी इन्द्रियं शिथिलशेरी 
है, युखमे योते को सामथ्यं विरो नहीं है । भव सके शादि 
कारण ओर धर्म-रहक वाघुदेव तुमह उपदेश देशे । यह 
सुनकर श्रीृष्णजी बोरे--मराज ! बराह्मण मं अनन्त 
शक्ति है । एक वार प्रचु्न बाणो के विशुद्ध वाते करने 
लगे । तव मेने व्राह्मण का माहात्म्य वतलाकर उन्द 
शान्त फ्रिया था । एक बार इवास यह कहते हए धूमने 
लगे छि में ्रिसी गृहस्थ के याँ रहना चाहता ह, किन्तु 
मेरी सेवा कोईभी त्रुटि होने पावे; नहीतोमे 
क्रोधित हे जरगा । उनके च्चाप के भय से फोई भी उन्द 
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श्रपते यतँ रखने का साहस न फर सका । अन्त मे 
साहसकर इन्द अपने यद्या लाया श्नौर सावधानी से 
उनकी-सेषा करने लगा ! मे कभी श्रनेक भरुष्यो का 
भोजन श्वकेले ही खा जाते, कमी भोजन यनवाते परन्तु 
भोजन के तैय्यार हीते दी धिना भोजन कयि ह्य बाहर 
निकल जाते रौर दिन भरम लटते | कभी आधी रात 
के समय एसी पस्तु सौगते कि जिसका मिलना कठिन होता। 
एक दिन उन्दने पठेग, बिस्तर, दिव्य पदार्थ, रतन-जटित 
अलंकारो सै सुसज्ञित युन्दसी दासिर्यो रादि फो आम 
लगाकर अला डाला । इसफे बाद वे धार निके श्नौर 
युते बोरे कि धुफे तुरन्त खीर खिलार । मने पले ही 
से नेक प्रकार के भ्यंजन वनवा रखे थे बडी नम्रता से 
भने खीर लाकर परोस दी । वे प्रसन्ने होकर खनि लगे । 
फिर ङ सोघकरर उन्दने ूदी खीर उखाकर युभक्रो दी 
ओर कहा कि तुम शे श्रपने सारे शरीरम गालो । मैने 
शन्तिपूवष उस नुरी खीर फो अपने सारे शरीर मे. 
मल लिया । एक शरोर रुविपरणी खड़ी हरं यद सव देख- 
देखकर शुकस रदी थीं । दुरथाष्ठायी ने दौड्कर उनके 
सारे शरौरम बरी सीर पोत दी । फिर न्दने शकरमिरी 
को पकड़कर रथ मे जोता शौर स्वयं रथ पर्‌ यैरक्रर वोदे 
से उने रौ तरह पीते हुए घे नगर फी सङ्क पर धुमाने 
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लगे । फोड़ की मार श्रौर रथ खीचने फे परिम फे कारण 
सक्रिमरी षारवार हंफती-होफती गिर पतीं अर मूर्छित 
हौ जातीं | इतने पर भी दुर्वासाजी ने उन्दनतोरथवे 
ही छोड़ा भौर नं कोड लगाना दी बन्द क्रिया । द्वारका 
मर्‌ म खलबत्ती मच गई, किन्त मेरे भय से फोर श्छ न 
क सफा ! अन्त मे जब सक्रिमिणी इतनी श्रदाक्त दो गर 
करिदेषएकपगभी रथो सीचकफरनक्तेजा सकीं तब 
ुर्ासाजी उन्द रथ से खोलकर दकिण करी शरोर षसीटते 
हृए ठे जाने लगे । भै भी ची खीर लेट, नगे पैर 
, चराचर उनके पीय.पीे दौड़ रहा था । अन्त मँ रुक्मिणी 
करो छोडकर ऋषि युंभसे बोले-ह मादेव ! इष समय 
क्रोध फो जीतकर तुमने एके श्रौर सारे संसार को ओत 
लिया दै । हम समी वातो मँ ससे शह दोश्रोगे। चूर सीर 
लगाने के कारणतुम्हारे शरीर म इद्धावस्था, व्याधि, पीड़ा, 
परख, शस रादि फिसी फा भी प्रमाव न पड़ सकेगा । तुमने 
शमयते वैत के तलवे मे खीर नदीं लगाई, यह ब्रच्छा नदीं 
हा । तो मी मेरे आश्रवा के कारण शयु तम्हारे व 
म होगी । स्कमिसीजी भी यश्च, फति भादि सभी गुणो 
मे ससे बढ़कर होगी ओर तम्दारी सोलह हजार रानिया 
म सवते भष हग ॥ यद कहकर इरवा्ाजी बरन्तर्ान हो 
गये ¡ उनकी छपा से जली हई दासि, सामग्री आदि 
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समी पूर्ववत हो गई । महपि दुर्वासा ते प्रसन्न होर युम 
दरेवदेय महदिव का मादाय श्रौर्‌ श्राराधना प्री पिधि 
तलाई थी । उसी के कारण भं इस पद को प्रप्तदर्‌ सक्ता 
ह । शिवजी ही संसार के उत्पत, पालन रौर नाश फग्ने 
वलि द । उन्हीनि त्रिषुर श्रादि को न्क देवगणक्र रक्ता -. 
नौर -धर्मं छौ स्थायना कौ थी] रन्द्र सूरवन्वापी, सर्व 
नियंता शिवजी ने दुर्वासा के सूप मे मेरी परीका केकर 
मेरे उर दया की शरी । शिवजी की दो मूर्तियां दै । एक 
तो अत्यन्तं भयानक ओर दूसरी मंगलमय । गरि, प्रिजली 
तथा व्यं उनकी भयानकं मृन्तिया रै चौर धर्म, अल तथा 
"चन्द्रमा उनके सोम्य एवं मंगत्तमय सूप द । पे ही श्द्रर्पसे 
संहार क्षरे वलि ह । इन्दर, वेर आदि का एेष्यं उन्दी 
दी दृपाका फलहे । वे दी सवके कट्यारकर््ता सहेत्वर दै 


श्रध्याय १६२-१६५ 
धम ॐ प्रमा, ञुभगति प्राप्त कतेक उपायं 
भोपप बरोले-शवम फे विपय भे संदेह होने प परत्य, 
आगम ( षेदादि ) ओर्‌ शिष्टाचार, ये तीन प्रमा साने 


गये दै । देतुवादी ( ता्दिक › योगाभ्यास क दारा जद 
का भ्र्मतत परमाण पा सकते ह । उद्योग फरने पर धमं 
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की रषा होती हे, चिन्त धर्म॑विप्तव अवश्य होता है । एेसे 
समय में वेद ओर धामिक विद्वानों दवारा ही यथां धर्म 
ी स्क्ादोती है । धर्म फे तीन प्रकार कै प्रमाण होनेपर 
भी प्म के तोन भिन्र सूप नदीं है । धमं तो सनातन ओर. 
एक्‌ दे । अरि, सत्य, अक्रोध शरीर दान, येही चार 
धमं फे प्रषु अग है । इन्दी से संसार की रक्षा होती है। 
सदा परोपकार श्नौर श्रात्मोन्नति मे लगा रहनेषाल्ला सजन 
है चौर क्राश्ण परट्रोद ओर इुव्यंसनो म फसा रहने 
बाला दजन दै । गुरुजने फी अपेका श्रौर दूसरे पवित्र 
तीर्थं नहीं है । हृदय से षदकर पित्र वस्तु, ज्ञानसे बदकर 
दूसरा शेष अन्वेषण फा विष्य ओर संतोष फो अपेवा शौर 
दूसरे श्रेष्ठ सुख नहीं है । मदुष्य दान करनेसे सुख-मोगी, 
बद्धो की' सेवा करने से मेधावी, हिसा न करने से दीर्घायु 
ह्येता है! सभी अपने-अपने कर्मो के अनुसार उत्तम- 
श्मधम गति पाते ओर स्वरगं-नरक फो मोगते है तथा नाना 
प्रकार फी योनयो मेँ जन्म रेते द । कतव्य सममकर 
ही समय फे अनुसार धमं का पालन करना वाहिए । 
सश्नाम धर्मं अनित्य है रोर सकाम धम से मिलाडइुमा 
फल नित्य दै । निष्काम धमं नित्य है अतएव उसके 
कारण मिला हुआ फल भी नित्य हे । इसी कारण स्वगं 
सुख आदि अनित्य हेते है । पूं पुण्यौ के उदय होने 
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प्रही शुम कामो म मन रमता है । पुण्यात्मा पुरषो के 
नमो के स्मरण से धर्मभे रुचि होती दै शरीर भुम्य 
का कल्याण होता है। मनुष्व कौ -अपने कल्याख के 
निमित्त सावधान होकर प्रयत करना चाहिए । 
श्रध्याय १६६१६ 
भीष्म कां दूत शरीरत्याग, श्रन्तये्टि क्रिया, 
गंगाजी का विलाप 
पैशम्पायनजी ोले-शवर्मोपदेग के श्रनन्तर ीष्पजी 
ने भौन धारेण फिया । व्यासदेव की श्रतुमति से पारव, 
श्रीकृष्णजी श्रादि पिदा होकर हस्तिनापुर गये । राज्य की 
सभुचित व्यपस्थाकर वे चन्द, श्रगर श्रादि ठेकर फिर 
मीप्म के पास गये । भीष्म ने खे खोलकर सचको देखा । 
फिर बे बोले-पीकष्ण चाण प्र पडे हुए मेरे ये अ्ानन 
दिनि सौ वर्षो फे समान बीते है । अब भे हव माध मास 
के शुक्त पच्च मे शरीर छोदंगा । हे युधिष्ठर ! तुम धर्म के 
त्त्वो को जानते हो | अपने-अपने कर्मो ॐ कारण काल 
की प्रेरणा से सभौ योद्धा मरे है) उनके लिए ठम्हारा 
शोक फरना व्यर्थं है । भवितव्यता को कोई भी टल नहीं 
सक्ता । अव तुम धमे का पालन करते हुए स फी रका 


भ, 


ऋ न्याययुक्तं शासन करो । हे धृतराषट ! तुम अपने 
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दुरात्मा पुत्रौ का श्लोक छोडकर, इन धर्मात्मा पराण्ठवो 
को ही पना पत्रे मानकर संतोष्‌ करो । सत्य फे समान 
भनार इछ नहीं है, इस फारण सदा सवको सत्य का पालन 
करना वषाषिए । यह कह तथा सवसे शरीरत्याग के 
निमित्त श्रनुमति लेकर एवं परढयों फो सर्वनियंता श्री 
कृष्टी फ हाथो मे सौपकर भीष्म ने मौन धारण कर 
अपने प्राणो फो करमरशः अदमरध की अर खीचना प्रारंभ 
किया । उनका प्राणवायु स्फकर जिस श्रंग रो छोडकर 
ऊपर चद्‌ जाता था उस स्थान से बाण भ्राप-से-आप 
बादर निकेत्त जाति थे श्रौर घाव भर जते थे । यह देख, 
मतरको वदा आश्चर्य खरा । शन्त मेँ उनके प्राण नहर 
फोर दिव्यलोक को चले गये । उनका विधिवद्‌ अग्नि- 
सुस्फार फर पाण्डव सव के साथ गंगाके तीर प्र गये) 
वहां भगवती भागीरथी अपने अलौकिक, महापराक्रमी, 
श्रद्ितीय विद्वान, द्र प्रतिज्ञ, धर्मंपरायण पुत्र फी शरत्यु 
से टली हो उनके गुणो फा ृखानकर विलाप करमे लगीं । 
तव व्याम॒देव, श्रीकृष्णजी आदि ने अनेक प्रकार से 
स॒माकर उन्दं शात फिया । फिर भीष्म को जलांचलि 
दे सच अपने-अपने स्थानो को गये । 


[वि 


८ श्रुश्ासन पं समाप्त ) 


महाभा 
ग्ररवमेथ परव 


( श्रारवमेधिक पर्व ) 
श्रभ्याय १-४ 
युधिष्ठिर का शोकः, ज्यास आदि का समफाना, मरुत्त की कथा 


वैशम्पायननी बोे-शभीप्प करो तिलांजलि देने कै 
चाद सुधिष्ठिर बार-बार मृत होने श्ररं॑बरिल्लाप करने 
लगे। धतरा, श्रीकृष्णजो तथा व्यासदेव मे उन्दं समभाया 
कि युद्ध करना ही च्त्रिय की जीविका है, युद्ध मेँ मरकर 
दिव्य-ोको मे गये इए वीर फिर लौट नहीं सक्ते, उनके 
लिए शोक करना व्यथं हे । श्रौर्‌ फिर उन्द यज्ञकर पुण्य कै 
साणी बनने का उपदेश देकर शान्त किया । युधिष्ठिर ने 
उदास होकर फहा फ इस समय खजाना खाली है; यज्ञम 
अधिक धन फौ आवस्यकता पडती है; मँ विना धन के यज्ञ, 
दान रादि कैसे करूंगा ! उन्द धीरन देते हए व्यासदेव ते 
कहा-- पूवं समय मे राजा मरुत्त ते हिमालय पर यञ्च कर 
इतना सोना बह्णो फो दान दिया था कि वे उसे उरा- 
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फर अपने धरयो को नहीं रजा रफरे थे) वह धन अभीतफ 
वं पड़ा दृख्रा ह । तुम उसी को लाकर श्रपना यज्ञ करो । 
सत्ययुग मेँ वेवस्वत भसु रे परथ्वी का शासन फििया था । 
उनके वाद्‌ उनके पत्र प्रसन्धि, उनके चुप, उनके दक्वा, 
उनके रिंश, उनके विविंश हुए ओर उन्दनि क्रम से राज्य 
रिया । राजा विविंश के खनीनेतरं ग्रादि पदरह पराक्रमी 
पुत्र हुए । खनीनेत्र ने ्रपने सत्र भादयो को परास्त कर 
पक्त्र राज्य पिया । फिन्तु प्रजा उससे संतुष्ट नरी थी । 
प्रतएव प्रजा मे खनीनेत्र फो गदी से उतार दिवा श्रौर 
उसके शूत्र सुवर्चा को राजा बनाया । राजा होकर सुवर्चा 
ने प्रजाश्नो खय संतुष्ट पिया । भिन्तु संयोगवश उसके 
गथ, बाह, फोष श्रादि सभी नष्ट हो गये । एसे संकट के 
समय मे उन राजाश्नो ते, जिनं सुवर्चा ने जीतकर अपने 
प्रधीन्‌ कर लियाथा, उस पर चारौं रोर से चाक्रमण 
किरा । किन्तु संतुष्ट प्रजा फी सहायता एकर सुवर्चा 
ने सवक्रो परास्त्कर शत्रो को ्रपने यश मँ कर तिया । 
तमी से उसका नाम्‌ करन्धम पडा । करन्धम के पुत्र यवि- 
चित हए । न्द श्रंगिरा ऋषि ने सो अश्वमेध यज्ञ करायै 
ये । उनके पुत्र मरुते प्रथ्वी को जीतकर अपूव यज्ञ किया 
जिसमे कुएड, आसन, पात्र श्रादि सभी सोने कै थे ॥ 
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भरध्याय ५.१० 
मङुच का स्वणंमय य्न, बृहस्पति श्रौर सवतं की शत्रुता 

युधिष्ठिर ने यज्ञ एवं सोने के विषय मे पूडा । व्यासजी 
मोले--श्हर्पति शौर सवतं दोनो दी मदविं श्रगिरा के 
पतर थे । बृहस्पति श्रपते भाई से र्या करते ओर इन्दे 
सत्ता थे | तंग श्राकर संवत सब शख छोड़ नंगे वदन वन 
को षले गये । श्रंगिराजी राजा फरंवम के पुरोहित थे । 
करन्धम के पुत्रे पुत्र महाप्रतापी मरुत्त से इन्द्र दाद दरते 
थे । शिन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे मरु्तसेश्रेएन 
हो सके । तव इन्द्र ने बृहस्पति फो अपना पुरोहित बना- 
कर उनसे का कि मेँ देवता फा राजा श्रौर तीनो सोक 
का स्वामी ¦ राप मेरे पुरोहित होकर मरुत्त एेसे भयुष्य 
की पुरोहिती न कीजिये । देवराज इन्द्र की भात मानकर 
दस्यति ने परतिज्ञा कि मैन तो मरुत्त का पुरोहित 
बनृगा चर न मनुय छो यज्ञ ही फरा्खंगा । 

इधर राजा मरुतने यन्न कै लिए सय तरह फा प्रबंध 
र शरदस्पति से कहा रि आपके कहनेसे भने यज्ञ श्री सारौ 
साग्र एकत्र कर ली दै, अव नाप अपने वचनो के शननु- 
सार घु यज्ञ कर्ये । ब्रहस्पति ने श्रपनी श्तिङ्ञा की 
बरत बतलाकर कहा फि तुम किसी दूसरेको पुरोहित भना- 
कर न्त कर लो, मर तो अव तुम्हे यज्ञ नहीं रा सद्वा । 
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वहुत समाने से भी जन वृहरपति न माने तो मरूच निराश 
हो षहँ घे चे रये । रास्ते मँ उन्दै देवपिं नारद पिले। 
उन्दने सव हाज्ञ सुनकर मरुत से चतलाया किं महातपस्वी 
संवर्त काशी मे विश्वेश्वर फे दर्चन करने जाते दै । सवेरे 
मंदिर के दवार प्रर एक शुदा रख देना । ओ उस शदे को 
देखकर भाग जाय, श्रौर वस्ती सै बाहर दम हे, उसी के 
पीच-पीचचे जाकर उसे परोदित होकर यन्न कराने फी 
तम प्रार्थना करना । वे ही संवतं हये । यदिवे पूषङ्ि यह 
किसने तल्लाया है, तो कह देना कि नारदजी ने सव बातं 
वतलाई' है ओर अथ वे अत्न मे प्रे कर गये है । राजा 
ने दीक वैषा दी फिया । पदे तो संनतं ने राजा कै ऊपर 
धूककर शौर कीचड़-मिदटी डालकर इन्द भगाना चाहा। 
्िनतु राजाने भतो रा माना रौर ने उनक्रा पीछा ही 
होडा । तव हारक संबवं ने उनसे अने का कारण पूषा । 
राजा ने कहा छि श्राप धभ यज्ञ करा दे । संबतं ने कहा 
कि मे अपने बड माई धृदस्पति री अह्ना फ विना यज्ञन 
रागा । या तो तुम शृहस्पतिजी को प्रसन्रकर उनघे 
यज्ञ कराने दी परर्थना फरो, अथुवा मेरे लिए उनकी आज्ञा 
रप्र छर क्षो । राजा ने सारी बातें बतलाकर कहा फ 
ञव त क्रिसी तरह भी इहस्यतिजी ॐ पास न जाऊंगा । 
संपर्तने कहा कि ब्रहस्पति सनौर इर को शरलुमति शिये बिना 
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यदिमे आपको यज्ञ करागा तो दोनो ही बहुत रुष्ट होगे । 
श्राप परतिज्ञा फर फ उन दोनों के कुपित हीते पर आप दर 
तरह से चदा मेरी रका करेगे । राजा वे प्रतिज्ञा फी । 
तव संबतं ने फहा कि भे क्षिसी लोभ से नहीं बच्कि पने 
भाई ओर देयराज इर को नीचा दिखज्लाने के सिए अवश्य 
ही शरेष्ठ यक्घकराऊंगा । जैषा भँ कँ वैसा दी तम्दै करना 
होगा । राजा राजी शे गये । 

संबतं फे कदने से राजा मरुत्त ने हिमालय कै पजयन 
मर जाकर अपनी तपस्या ओर स्तुति फे द्वारा शंङरी को 
प्रसन्नकर उनसे सोने का पाड प्राप्त क्रिया । फिर संबतं 
फे पास जाकर उन्दी के आदेश के अनुसार मरुत्त ने-पात्र 
वेदी, आसन आदि सोने फे दी बनबाये । यह सुनकर कि 
मरुत्त फो यज्ञ फराकर संबतं विपुल धन-रेरवरयं ॐ अधिपति 
वनेम, इहस्पति चिन्ता के मारे पीले पड़ने ओर दुबे होने 
लगे । इर ने चिन्तित हो कहा--श्रापदेवगण्‌ के पुरोहित 
६। आप की समी इच्छां पूरी हो चुकी है । आपने सृत्य 
ओर बुढापेफो भी जीत शिया है । क्षर्‌ चाप ईखी अयो 
ट ¢ इहस्पतिजी बोले--श्रापने सभी शतु फो जीत 
इर्‌ बरलोक्य का श्राधिपत्य प्रा किया ई । किन्त दानं 
फौ चती देख आप चिन्तित ह उरते ह । शत्र कर इद्धि 
देख ज दुःख होता है बह आपसे छिपा नहीं है ! सर्त मरे 
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शवर हे । उनी वहती देस ओ कैसे शान्त रह सकता दै! 

इन्द्र ने अगिदेव फो भेजकर मरुत्त से कलाया कि 
यदि अप वृहस्पतियी से य्न कराये रो देवगण पको 
अमर कर दगे श्र खर्गका कोईभी पदार्थं श्रापकर जिए 
दुरम न दोगा । तव राजा मे उत्तर दिया कष भ किसी 
व्रात परभ संबतं फो छोडकर दूसरे से यज्ञन फराऊंगा । 
फलतः दारफर अग्निदेव चले श्रये । इन्द्र ने उन्हं फिर 
भेजना चाहा, पर वे सवतं ॐ शप के कारण फिर मरुतः 
के प्रास्त न गवे । तव इन्दर के कहने से गंधर्षराज ने जाकर 
मरुत्त से फा क्रि यदि ठम वृहस्पति से यज्ञ न कराश्नोगे 
तो देषराज तुम्दं वज मारकर गष्टरदेगे। तोभी 
मरुत्त ने सवतं को न होढा ¡ इसके बाद इन्द्र ने मरत 
फरो उराने का उपक्रम किया, श्रित संवते फे प्रभाव से 
मरुत्त फी ईछ हानि न शै चकौ । न्त मे संवत के तपो- 
ब्र फे कारण, इन्द्र फो, देवगण के साथ यक्ञमे जाकर, 
पते-गपते यज्ञ-भाग को हेना पड़ा । राजा मरुत्ते प्रसन्न 
होदरर बाहो स्म इतना अधिक सोना दिया फि वे उसका 
वहुत थोड़ा हिस्सा दी अपने षर ठे जा सके । वचा हुता 
सोना बीं पदा रह गया ! 

युधिष्ठिर उस सोने को लाने कौ सलाह करते लगे । 


१ मी 
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प्रध्याय ११-१५ 
यंन से मुक कैसे हो ९? प्रदं कार-विजय, काम-गीता 


्ी्ष्णली ते कहा-- धर्मराज ! श्रन्नानियो की 
तर शोक करना आपको शोभा नदीं देता । इषिरा 
मृत्यु का ओर सरलता अह्म-परापनि का कारण ई । यदी 
यथां ज्ञान है । श्राप पने अन्दर कै प्रय शत्र शंकर 
को जीतने क़ प्रयत कोलिये । प्राचीन समय में अदंकार 
ने जीवात्मा को प्रारेन्दरिय के वशीभूतकर सुगंध हेन भे 
सगाया । आत्मा ने विवेक के द्वारा उसे परास्त क्रिया । 
तव अकार ते क्रमशः जीभ के द्वारा रसास्रादन मं, तेव 
के दारा बस्तु-दर्च॑न मे, चचा के द्वार स्पर-सुख मे, रशं 
कै दारा मधुर तान सुनने मे फसाना वाहा, किन्तु हर 
चार जीवात्मा ने विवेक ङे द्वारा उसे परास्त छर अयने 
फो बचाया । अत्त मे अकार जीवात्मा भे प्रदिष्टो 
गया | तलज्ञान फे द्वारा दी षिवेक प्राप कर जीवात्मा 
अहंकार ओर मोह से छुटकारा पा सक्ता है। है धर्म- 
रा ¡ ठम भी ठलज्ञान का सदारा लेकर विवेक दवारा अह. 
कार ओर मोहफोदूरकरदो। इस संसारम दो तरह 
कौ व्याधियँ होती हैः शारीरिक श्रौर मानसिक । इफ, 
वात, पि से श्चरीर घना दै ! इसी तरहं सत, रज आर 
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तम ये तीन गुण भात्माके है! जव शरीर के अथवा 
श्रात्मा ऊ तोननो गु सम भावम रहते दै तव मनुष्य फे 
शरीर शरीर श्रात्मा दोनों ही खस्थ रहते है । छन्तु इनमे 
सेणएक भी गुण के षठने से दूसरा गुण बद्‌ जाता है रौर 

. तम फोरै-न-फोर व्याधि उत्पन्न हो जाती है । अहंकार कै 
कारण दी यणो मे ्यूनाधिकता होती है । इस कारण 
छर्हकार फो जीते बिना मनुष्य शारीरिकि-मानसिक न्या- 
पिरयो से छुटकारा नदीं पा सकता । अहंकार से युद्ध करने 
मं सेना, भाई आदि किसी दूरे से सहायता नदीं मिल 

„ सकती । यदि इस युद्ध मँ परास्त हो गये तो फिर दुभ 
करा श्रन्त नरींहै। इस कारण अपने मनो द्दरकर 
अहंकार पर भिजय प्राप्त फरो रौर शोक से युक्त होकर 
धरमपूर्वक प्रजा का पालन करो । यदी यख्य फतन्य है ॥ 
हि धर्मराज ! जो मतुप्य वन मँ जाकर पएल-मूल 

खाकर तप मे लगा रहता है, किन्तु विषय-वासना का 

, त्याग नदीं कर सकता, वह निश्चय दही संसार के वंधन में 
^. जकड़ा रदता है । केवल राज्य को त्यागकर वन मे नने से ही 
सिद्धि प्रक्षि नींद सकती । केवल ममता तथा विषयासक्ति 
त्याग देनेसे दी सिद्धिकरी) ब्रहम की, प्रा्षि हौ सकती है। 
जो मनुष्य सम्पूशं संसार का अधीर होकर ओर हत्यां 
करके भी ममता का त्याग कर देता है बह संसारके वधन ,. 
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म तरीं पडता । इच्छा फो तथा ममता को जीत सेना 
ही यथाथ धमं मौर मोक का बीज है । प्राचीन पिता ने 
कामे गीता' का विवेचन पिया दै । करामना का कहना दै 
षि यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या आदि करे दारा मे कभी नहीं 
जीती जा सक्ती । ग तप फरनेषलि फो तपस्या के स्प 
म ओर मोकताथी फो मोच परी कसा केश्य मे प्रास्त 
क्र देतीह। मे अविनाशी ह| मेरे जीतने क्रा उषाय 
केवल निम॑मता ओर योगाभ्यास मात्र है । हे धर्मसज ! 
इच्छा फो निमूल कर देना बहुत कठिन दै । अणव 
श्राप अपनी इच्छो को धामिंक तथा परोपकार ॐ कर्मो 
मे सगा यज्ञ दवारा अपने शलोक फो दूर कीजिये । इसी 
म आपका कल्याण है ॥ 
सवके उपदेशो से युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया । 
क्रिया-केमं से नित्त होकर वे धृतराषट फे साथ हस्तिनापुर 
म जाकर धमपूक राज्य फरने क्तगे । श्रीृष्एजी ने कुछ 
दिन वाद्‌ द्वारका जाने फी अनुमती चाही । 
श्रसुगीता परव 
श्रष्याय १६-१६ 
गीता का मादास्य, सोक कैसे मिते ९ 
ैरम्पामन बोले बार अर्मनने शी्म्शयी मे 
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सभाम प्रा्थनाद्धी कि्याप प्ुफेएक वार छिस 
"गोतो का उपदेश करे मैं उद्धिके दोषरसेश्रापके 
नेदाज्ञान-संवंधी--गीता के--उपदेश फो भूतल गया 
हरं । श्रीकृष्णजी ने उत्तर दिया-- द सुनकर युफे बड़ा 
दुःख ह्या कि तुम गीता फ उप्र दिव्य उपदेश को भूल 
गये द्ये । मनि.योग्रल के द्वारा ब्रह उपदेश दिया था। 
अव गभी चह उपदेश व्यो-कात्यो तुमह नदी दे सकता। 
किन्तु भ दस समय तुम्द एक प्राचीन इतिहास सुनाता 
है । एक बार एक ब्राह्मण स्वग, बह्मलोक आदि मेँ प्रमख 
करसे फे धाद्‌ मेरे पास श्रये । भने उनक्रा उचित आदर 
सत्कारकर उनसे गोत्त धमे जानना चाहा । उन्दने कहा 
कि प्राचीन समय मे कारयप नामक बाह्मण कीसेवासे 
प्रसन्न होकर ततवा्थ-ङदल, सवत्रगामी, शास-मर्मज्ञ, जीव- 
नधुक्त, जितेन्द्रिय, अन्तर्धान-शक्ति संपन, सुख-दुःख-जन्म 

मृल्यु-पाप-युर्य फे ज्ञाता, सिद्ध मदापूरूष ने जो उपदेश 
दिया था उसी को में सुनाता हं । सिद्ध बोले-भलुष्य 
सदा श्रपने कर्मो फे अनुसार यति पाता है। भी 
सदानतोसुखीदीरह सक्ताओ्आरन एकस्थानथा 
लोक मे द्ये स्थित रह सकता है । मैने अनेक बार अन्म- 
मरण कै दुख भोगे है ओर माना प्रकार की यातना 
सदी ह । बर सव सांसारिक विषयों फो खोद्ने ऊ बाद पै 
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इस अवस्था को प्रा फर सका ह । मनुष्य शुभ कर्मो के 
फारण दिव्य-लोकौ को जाता दै शरोर श्श्युभ कर्मो के कारण 
नरक मे गिरता है । अनच्छ-षुरे कर्मो फा फल चवश्य दी 
मोगना पदता है । ्रात्मा मन फी सहायता से सब कराम 
करता रै । कर्मातुसार स्वगं या नर की श्रवधि पूरी कर, 
शमथवा एक शरीर को छोडकर जीव माता के मर्भे मे 
्रेश फरता है । शरीर म जीव कै प्रवेश करते दी सारा 
शरीरं चेतन श्रौर जीवमय हो जाताहै। जीव दी धवं 
शग का संचालन करता है। ब्रह्माजी ने सवसे पेदठे 
स्वयं शरीर धारण कर, फिर अन्य जीवात्मनो फे 
सरीर फी कर्पना करे चराचर विश को सुटि का प्रारभ 
किया । उन्दने श्वरीर फो श्ननित्य बनाया है प्रर जीव के 
अनेक शरीर धारण करने फ नियम वनये ई । जो मलुष्य 
सुख-दुख को तथा संसार को अनित्य; शरीर फो अपवित्र 
वस्त्रा ा पंग्रहः मृत्यु को कर्मो का फल; जन्म-मरतयु, 
सुख-दुःख, लाभहानि, प्रिय-अग्रिय, शत्र-मित्र आदि श्रभी 
को समान समता है; जो स्थूल एवं शष्पं शरीर फे 
अमिमान फो त्याग, चिन्ता-शूल्य हो, ब्रह्मे लीन रहता 
हः जो स का मित्र, सदि्णु, शान्तपरिय, वीतराग, जिते- 
न्द्र, भय-कोध दीन है, जो किसी का श्रपमान नहीं करता, 
सोश्िसीके द्रव्य फोलेने की इच्छा नहीं करता; भो 
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स्री-पुत्र-घन-यश फे मोह फो त्याग देता है, जो सदा अपने 
दोषं फो देखते रहता ह; जिसके हृदय में सदा वैराग्य रहवा 
हैःजो घुदधि ॐ बल से सभी प्रकार की इच्छार्थो को त्याग देता 
है जो निदनद्र भौर अपरिग्रह होकर तेप से इद्रियो वथा 
मन को पश्च में कररता है तथा एकाग्रचित्त होकर आत्मा 
म मन का योगकर देता दै, बही शब्द्‌, स्पर्थ, सूप, रस, 
गध, परिग्रहं आदि से रदित; थ्य, अदंहारदीन, स्वयंभू, 
निगुण, गुणमोक्ता, शाश्वत, अन्यय, परमपुरुष परमात्मा 
करो प्राप्तकर संसारके बंधनो से छट सकता हे । जव योगी 
, योगबल से श्रात्मा को शरीर से भिन्न देख श्रौर समभ 
ठता है, तब उसप्र शृत्यु, जरा, हर्ष, योक, अभाव श्रादि 
करिसीकाभी श्रक्रमण नदीं हौ सकता । संसार भँ योगी 
से भदृकर सुखी दूस फोई मी प्राणी नदीं होता । माला 
मँ मन फो लगाकर, संसार के तथा बृद्धावस्था के क्ले 
से युक्त होकर योगी निर्वि निर्वाण सुख का श्रजुभव करता 
है । योग कायस्यास करके योग के ेश्वयं फा उपयोग 
` करते हृए योगाभ्यास को शिथिल करना योगी को उचित ` 
नहीं हं । इन्द्रियो फो मदम करके शरीर भर में व्याप्त 
रह्म का ध्यान करना चाट । योगी सबसे पहठे शरीर 
से भिन्न ्रात्मा का दर्शन करता है । फिर यात्मा को ब्रह 
भ लीन करे, एकाग्रचित हो निगु ब्रह्म का साचात्कार 
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करता दै । निर्मण ब्रहम का साचात्कार्‌ दोन परं मोचपद 
श्रा होता हं । यही सवस गृह रहस्य । 

श्रीकृष्छजी वोले--दे ग्रञंन ! इस रस्य फा प्रप्र 
दर वह चह्ण मेरे पाप श्राया धा | जिसकी युद्धि श्रप- 
पिपिक टै रोग जिसका मन चंचल हे वहइ पिप्यक 
नहीं समभ सकता । यह रस्य देवताश फरो भी नदी 
वतलाया जाता । तुम इसके श्रसुमार चलकर योगसिद्धि 
प्राप्तं करो # 





श्रध्याय २०-३४ 
त्राह्मणनत्राह्मणी संवाद; इन्द्रियो, सन, प्ाण-बायु श्रादि 
को वशमें करना; श्रम्‌ से भिन्न २ भावः हिसा घार्भिक 
यथाथं विजय श्रौर राज्य, श्रीकृष्णजी के मन-ुदधि 
श्रीकृष्णजी बोले--्राचीन कालल मे एर बह्मणीने 
अपने तपस्वी पति से षनमें्हा किपतिके क्रमो फे 
श्रमुसार दी स्वी एल पाती हे । श्राप सव कर्मो रो छोडकर 
यहा बैठे ह, इस कारण सुमे भय दै पि क्दीं युके नरक 
न जाना पडे इसपर हसकर्‌ तपसी ने उच्तर दिया-'मनुष्य 
कमो के फेर मं पड्कर अनेक दुष्कर्म कर ालता है अर 
पापका सागी बनता है । षन-वचनन शरीर से कि गये 
_ कर्मो के बंधन भ परंसकर मसुष्य फो जन्म-मरण के कष्ट 
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सहने पडते है ! इसी से भं यहाँ एकान्त मे आत्मज्ञान के 
दिए प्रयत्न कर रहा ई । आस्स-ज्ञान हौ जनि पर सव 
च॑धम छृट जते दहै तथा परमात्मा फा सात्तात्कार होने से मोक 
प्रात हो जात्ता है । उसी परमात्मा से प्राण, अपान, व्यान, 
उदान श्रौर समान नामक पंच वायु उत्य॑नन होकर शरीर 
को जीषित रखते है । प्राणायाम के दारा योगी दन्द सै 
मुक्तं होकर आत्मदशचन कर सकता दै । इस शरीर मै दस 
इन्द्र्यो के तथा मन च्रौर बुद्धि फ दारा मसुष्य रूपं, रस, 
गंध, रपं श्रादि का हवन करता हुमा यज्ञ करता रहता 
है । जीवात्मा दी गार्हपत्य अर्नि-खरूप टै। इस श्नि मेँ 
अद्ध भादि का हषन करने सेदी वाणी का प्राटुर्माविं होता 
ह | प्रावायु की सहायत। से मन उस वाणी पर विचारं 
करता है । मन पाणीसेश्रष्ट द । सांसारिक विषयं सन 
क अधीन है । पारलौकिक विषयो पर बाणी का ्राधि- 
पत्य ह; किन्तु उन्दै मी वशी ॐ द्वारा सन अपने त्रधीन 
करं केता दै । प्राण ओर श्रपान मन फ विरोषधृरत्तियां है । 
श्रीर्‌ प्राण तथा श्रपान के द्वारा ही वाणीं उत्पन्न होती दै । 
इसी कारण इम्भक कै समय वाणी नहीं निकलती । प्राण 
वायु फी सदायता से दी वणी उत्पन्न हौ सकती है । वयु 
का, प्राश कै द्वारा पुष्ट होकर अपान-रूप, पान से एष 

रोर समान-रूय होता है । ये सभी नायु अपने-अपने स्थान 
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पर शषः किन्तु फोैभीएक वायु श्रन्य समीसे 
रेष्ठ नरी है, क्योफि किसी भी एक के तय होने से बाक्री 
चारौकानतो ल्यहो जताभ्रोर म क्रिसी एक केसंचा- 
रित होने से अन्य सभी का संचार हो सकता दै । प्राशवायु 
के श्रधीन केवल श्रपान दै, श्रपात के श्रधीन केवल प्राण 
वायु है, व्यान कै अ्रधीन केवल समानवायु है, उदान कै 
श्रधीनं केवल व्यानवायु है। उदान कसी के श्रधीन 
नहीं है । उदान बाय प्राणवायु शरो षेरे रहता ह । इसी 
कारणा निद्वितावस्था मे भी प्राण शरीर श्रपान भनुष्य को 
नहीं छोड़ सकते । उदानवायु को संयत कर योगी प्राणा- 
याम द्वारा ्राल-दश्चन करता है । महपिं देवमत के पूष्ने 
प्र नारद ने बतलाया था 9 प्राणी जद-कश्य उत्प टता 
हे, बाद मँ पराण श्रौर अपान का संवार होता दै । प्राशी 
के शरीर मं नाक सुघने का, कान सुनने फा, ओंख देखने 
का, जीभ स्वाद्‌ जने का, त्वचा स्प का, मन संकल्प- 
विकस्य (सदेह) का, ओर बुद्धि निय करने का काम 
कृएती हे । बे कोई भी एक दूसरे फा फाम नहीं कर स्ते, 
` क्योकि वे सर्ज नदीं है । ना देख नदीं सकती, न आंख 
सुध सकती हे । ईदरियो कौ सहायता ऊ बिना मन विषयो 
फा सेवन नहीं कर्‌ सकता, अतएव सव से शरेष्ठ होने पर भी 
भन विषयश्ञान के सिए इन्द्र्यो ऊँ अधीन रहता है । 
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किन्तु इन्द्र्यो फो भौ शिष्यो के श्रानन्दके लिए मन ङी 
सहायता पी आवदयकता पड़ती है, क्योकि यदि किसी भी 
इन्द्रियको मन को सदहायतान मिरे, तो उसे अपने 
विषयोपभोग मेँ आनन्द नदीं आ सकेता । मन फो. प्राणं 
म ज्षीन फरते दी विषयो से दुटकारा मिल जाता है । 
विषयी भे फंसे रहकर कर्मं करने से दी प्राणी जन्म-मरण 
कै चक्कर मे पड़ा रहता दै । इस कारण मन तथा हद्रियो 
का नियंत्रण कर त्र मेँ लीन हो जाना दी विषयो की आहति 
श्रात्मा रूपी ग्नि मे देना है ओर यही सर्ब शरेष्ठ कम है । 
यही यथार्थं ब्रह्मयज्ञ रै, योगयतत है। यदी सर्व-व्यापी, सर्ब 
शक्तिमान नारायण की उपासना है । नारायण क कारण 
ही इस जगत का उत्पादन, पालन ओर नाक्च होवा दै ¦ 
अादिकाल मे देव, दानव, छि, सपं आदि ने जक्षाजी 
कै पास जाकर अपने-अपने कर्याण ऊ लिए उनसे उपाय 
पूछा । ब्रह्माजी ने श्चरोमू क्रा उच्चारण किया । समने 
भ्रम्‌ को मन मे धारण क्या । श्रम्‌ का अथं सोचते- 
सोचते, ऋषियों के हृदय में दम, दानवो के हदय में 
अहकारदम्भ, देवगण के हृदय मे दान, सपो के हृदय 
मँ काटने का भाव उत्पन्न हुश्रा । इस प्रकार एक “म्‌ 
से विभिन प्राणियों मे भिजन-भिब भाव उत्पन्न हुए । नारा- 
यण दी सब प्राणियों के अन्तस्तलमे निवास रते दै 
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जर उन्दी की प्रेरणा से सव काम होते दै । यड संसार 
एक घोर वन है । इसमे संकरप रूपी दौस-भच्छर, तोक 
ष रपो र्मसरदी, मोद रूपी शरधकार, लोमव्यायि स्थी 
सर्पो दी भरमार दै शरीर काम-कोध रूपी रा राह मे 
सदा तंग करते है । संसारबत को पार कर जो रह स्पी 
उपवन भे पैव जाता है वही सुखी हो सक्ता दै " 

ब्राह्मण. फिर घोला--श प्रिये 1 योगाभ्यास 
द्वारा आ्रत्मदर्न कर दन्द्रसे शक्तो चुका द इसी 
कारण काम्‌, कोथ, मोह, द्धावस्था, मय, रष, शोक 
आदि मेरा स्प नहीं कर सक्ते । मेरी इद्रियो श्रपना- 
अपना स्वाभाविक कार्य करती रहती दै, किन्तु मे उनके 
कार्यो तथा विषयो एवं उनके एलो मे सिप्र नदीं होता । 
इस सम्बत्छ भे एङ प्राचीन उपाख्यान है ;- 

ए संन्यासी ने एक तराहमण फो यज्ञ म पशु-विं 
देते देख उससे कहा फ हिसा करना उचित नदी है । 
जाहण ने कदा--'दि शास्र सच्चे तोदसप्न्ु करा 
मै उपकार दी फर रहा दं । थलि देने पर इसका पार्थिवे 
भाग प्रथ्ी मे, जलल भाग जल मे, ओंखं चयं मे, कान 
दिशा म शरोर पार आकाशम प्रविष्ट हो जायेंगे । इस 
कारण शुके इसके बध का अपराध न लगेगा । इस संसार 
म सभी पदार्थो भे प्राण दै । प्रतएव आंख, कान, नाक 
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दाथुपेर श्रादि से कोई भी क्रायं दिया जायगा उसी. म . 
ग्राशिर्या दीर्हिसा होगी । फोर षिना हिसा के जीवितं 
ही नदीं रह सक्रता। आप ग्रिसे हिसा मानते है ! संन्यासी 
ने उत्तर दिया फि जिसका यात्मा मायाके दारा मोहित 
रहता ह उसी को हिंसा का भय रहता ह, जिसका त्मा 
निदन्द आर समदर्शी रहता दै उससे सा नदींहो 
सकती । व्राह्मण ने उत्तर दिया कि मेरी श्रात्मा तिरति 
हे, इस कारण इस शास्रोक्त यज्ञ मे थश्च हिसा नदीं लग 
सती । यह्‌ उत्तर सुनकर संन्यासी निरू्तर हो भया 
"पूवं समय मे सदस्र्राहु राजा कातंवीयं ने सारी प्रथ्वी 
को जीत लिया | फिर श्रहंकार के कारण उसने सुद्र फो 
चहुत सताया । सथुद्र ने उससे कदा किं आ्राप अपने समान 
वीर परश्ुरामजी से युद्ध कीलिये । कातंबीयं ने परशराम 
जी से युद्ध पिया । उन्दने उसको ओर उसकी सारी सेना 
करो नष्ट कर डाला । फिर उसके एत्र ॐ अपकारो के कारण 
दपि दोकर उन्होनि इक्कोस वार सारी परथ्वी के कतरिरयो 
का संहार किया । उनके भयके मारे वचे हुए चत्रिय श्र 
का-सा आचरण करने लगे । पृथ्वी भर मे अनाचार फेल. 
गया । विधवा सत्रियो ने व्राह्मण से पत्र उत्पनच् किये । 
पिन्तु पर्रामजी ने उन्हे भी नष्टकर डाला । अन्ते 
चछचीक आदि महरपियो ने उन्द उपदेश देकर इस घोर कमं 
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से विरत किया । ष्ये ते फा शि पूर्वकाल में मदाप्रा- 
रमी अलक ने पने पराक्रम से सारी प्थ्वी फो ओत तिया 
था। किन्तु उन्दः संतोष न हा । श्म स्प से मनन 
करने प्र उनद पता चता फि मन भर इन्द्रिया शत्र बन- 
कैर उनका श्रहित कर शद है। इहुत विचारे पर उन्मि 
योगाभ्यास द्वारा श्रयते मन ओर इन्द्रियो फो वद्य मकर 
सिद्धि प्राप की। बाहरी भरतरश्रौ के बजाय अपने मीतरी 
शवुरथो को वेश भे करने से ही प्राणी का कत्याश शेता 
है । छवि फा उपदेश सुनकर परश्रामजी ने योग के 
हार प्रम सिद्धि भराप् की | मदात्मा अम्बरीपने भी मन 
ओर इन्द्रो पर भरिजय पाक्ठ फरने कै अनन्तर ही कान्ति 
प्राप्त को थी । उन प्िदित हो गया था कि सब दुष्कर्मा 
ओर अनथो' का यख्य कारण लोभ है । सोम से विषय- 
दष्णा उत्पन्न होती है भर विषय-रष्णा ॐ कारण चिन्ता। 
स्ोभी मलुष्य रजोगुण ओर तमोगुण के श्रधीन होकर बार- 
बार जन्म-मरण का दुःख भोगता है। लोभ फो आीतकर 
शरीर सूपो राज्य प्र अधिकार फरना ही स्वी विजय है 
इसी राज्य का राजा स्म्‌ श्रात्मा है | हस सम्बन्ध मेँ 
अनक का इतिहास प्रसिद्ध है ! राजा जनक ने एक बार एक 
ह्मण को ग्रपने राज्य के निकल जाने शी आहा दी। 
„_ बराह्मण ने जनरसेपूखा रि ्रापका अधिकार कहा दक ह १ 
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जनक ने गम्भीरतापू्ंक सोचकर उत्तर दिया क्रि शष्म 
दृष्टि से देखने पर युफे किसी भी पस्तु प्र अपना पूं 
अधिकार नदीं देख पडता । एफ च्शिसेतो आत्माभी 
मेरा नदीं है, किन्तु दूसरी दटि से सारा संसार मेरा टै । सब 
पदाथे नश्वर है। उन पर फिंसी फा अधिकार नहीं है । 
रिन्त दूसरी दृष्टि से देखने पर विश्वभर पर मेरा अधि 
कार है, क्योकि धके श्रात्म-ज्ञान प्राप्त हो गया, मै लिप 
होकर श्रपने संतोष फे लिए को काम नदीं रता । 

भ्राहमण ने अपनी सती फो सममाते हए कटा--भिने 
भी योगाम्यास दारा आत्मज्ञान प्रप्त कर लिया दै । मेरे 
लिए सच एक समान है । ब्रज्ञानी पुरुप चाहे जिस येष 
समोर श्रम मेँ रहै वह ब्रहज्ञान द्वारा मक्त प्राप्न कररेता 
है । मेरे इस उपदेश फो समरम्‌ ठेने पर तुरम परलोक का 
मय न दोगा । जीव निगंण ओर देदहीन है। श्रग्िवेकी 
प्राणी भ्रमवश्च उसे सयुण ओर देदयुक्त समता है । 
सोगाम्यासर द्वारा भमके दूर्‌ हो जाने प्र आत्म-दश्न 
श्रौर परम-तत्व की प्राप्िहो जाती है ॥ 

श्रीकृष्णजी ने अजन से कहा--त्राह्यण कै इस उप- 
देश से ब्रह्मणीका म्मद्र द्यो गया। यथाथमेंमेरा 
मन ब्राह्मण चौर मेरी बुदि अाक्षणी है ॥ 
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छध्याय २५-५२ 
गरुशिष्य-संवाद्‌, त्रह्माजी का सत्‌ , रज, तम महत्‌ , अरदकार, 
पंचमूत, ज्ञान, नश्वर शरीर, उदयत्ति-नाश; आश्रम, जाति, 
योग, शरष्ठ ध आदि का तेत यतलाना, ात्मा-मन दी गुरु-रिष्य 

अरुत फे परनहातत्व को पृठने पर श्रीकृष्णजी बसे 
--शष सम्बन्ध भँ एक रिष्य कै पुने पर उसके गुरून 
जो उपदे दिया था उसका वर्णन भ करता द । गुरुने कदा 
फि बो मुष्य श्ररीर, चात्मा, परमात्मा के रहस्य को समभ 
जता है उसके सय दुःख छट जिह । देह त टै, त्र् बीज, 
प्रकृति उत्पत्ति का फरण दै । भरर सूपौ एृत्त फा युद्धि 
सनद है, अरहंकार पल्लव, इन्द्र फोटरः महाभूत शाखा, 
वभे.टहनिर्या, आशा पतते, संकरप एल शओर शुम श्रलयुभ 
शकल दै । जो मलु्य इस शरीर रूपी शृत फरो सममः 
दर ज्ञान श्यी इुर्हाड़ी से उसे काट डालता दै उसका 
जन्म-मरण के दुःख से छुटकारा हो जाता है । एक वार 
दत्त, गोतम, वरिष, करयप श्रादि ने बह्माजी के पास जाकर 
उनसे जन्म-मरण फ दुखा से दटकारा पाने का उपाय 
पूछा । ब्रह्माजी बोले--सिभी प्राणी अपने कर्मो फे कारण 
अन्म-परण फे चक्र मे फंसे रहते दै! जो आसक्ति को 
छोडकर योग द्वारा आतम-ज्ञानं प्राप्न कर केता है, उसे 
कमो फ बन्धन से पृक्ति मिल जाती है। महत्तत्व, अहंकार, 
प्रति, मन, दस इन्द्रियो, पंचभूत, पव विष्य श्रौर जीव- 
आत्मा ये पतीस तस्र कहलाते है। ओ इन एवीस 
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तत्वों फी उत्पत्ति श्रोर विना फो समभ रेता दै रसे 
जन्म-मरण के धन्धन से हो मिल आती है । ससे 
पहले प्रकृति दारा महत्तत्व की उत्पत्ति होती दै । यदी आदि 
सृष्टि दै । महत्तत्र से अहंकार उत्पन होता है, उसके सालिक 
राजस श्रौर तामस ये तीन भेद होते है। अरहंकारसे दी 
आआकाश्च, चायु, तेज, जज्ञ, पृथ्यी, इन पाव महाभूतो फी 
उत्पत्ति होती हे । तामस अहंकार द्वारा कान, त्वचा, नेत्र, 
जिह्वा योर नाक, इन पाच ज्ञनेन्दियो शी घुष्ट होती है। 
हाथ, पैर, मुख, गुदा, सिंग इन पाँच कर्न्द्िथो की तथा 
प्राण्‌, अपान दि प्राणो की घृष्टि राजस अहंकार के द्वारा 
रोरी है । जल, स्थल श्रौर आकार यदी भरणि्यो फे निवास- 
स्थान दै । उद्मिज (भूमि फोड्क़र निकरनेव ले), स्वेदज 
(पसीने से उत्पन्न होनेवाले ), अंडज (अंडे से उत्य्र होने 
वाते) ओर जरायुज (पट से फिर्ली सदिव उत्पन्न होने 
वाते) इन चार प्रकार कै जीवो दी सृष्टि का क्रम चलवा 
है | जो प्राणी इन सवका ज्ञान प्राप्रकर,कामनार्थो को छोड, 
विपय-वासना का त्यागकर आत्म ज्ञान प्राप्नकर रेता 
है उसे सव बन्धनो से द्ुटकारा मिल जाता है । सत्व, रज 
दौर तम ये तीन यख अविनाशी, सर्वव्यापी रौर स्थिर 
| उव किसी प्राणी मे तमोधुण फी च्रधिकता दती है 
ठव बह श््ञान ओर मोह मेँ पड़कर निषृषट कमे करता चौर 
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पदयु-पच्ी कै योनि भे अन्म पाता हे । रजोगुण कै प्रबल 
होमे पर श्या, देष, युद्ध, व्यापार आदि में प्रद होकर 
राणी मनुष्य रादि योमिर्यो भ अन्म पाता है । सतोगुण 
कै प्रचल होने पर ज्ञान ओर सत्कमो' द्वारा प्राणी उतम 
लोक गो प्रप्र करता है। ये तीन गुण संसार फे सभी पदार्थो 
म व्यप्त होकर चष्ट का कायं चलाते है। योगी पुरुप दी इन 
तीनो युं से निदृत्त होकर परम पद भ्ाप् करता दै! 
ञान कै दारा ही इन गुणो ॐ त प्रो समभकर निगुण 
नौर अनुभव खरूप त्रत्मा का साचात्कार किया जा 
सकता है । ज्ञान फे दारा दी वासना, पपों श्रौर 
चन्धनेों से युक्ति प्रापि फौ जा सकती है । ब्रह्मचर्य, मुरस्य, 
वानप्रस्थ, संन्यास इन चारो आश्रमो का यथाविधि 
पालन कर वासनारहितं दो योगाभ्यास द्वारा ञानं 
चोर मोक प्राप्न क्षिया जा सक्ता हे! बुद्धिमान मनुष्य 
शादो फे मनन ओर आभर क धमो ॐ विधिवत्‌ पालन 
दारा चित्त को विषयो से हटाकर शुद्ध कर छता है । 
चित्त के शुद्ध होते दी योगाम्यास द्वारा यथार्थ न्नानकी 
प्राप्ति हे जाती ह । ज्ञान प्राप होने पर मलुष्य हंस, प्रम 
हस आदि पदो को प्रष्ठ करता हा युक्त दो जता है । 
मकार सव भूर्तो मे श्रेष्ठ है । श्राकाशच से अकार, अह 
कार से इदि) इद्धि से महततव, महत्त्व से प्रकृति, 
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प्रति से सनातन पुरुषश्रेष्ठ है । जो मचुष्य कर्मो की विधि 
करा साता, ध्यात्म-द्त रौर समदशीं होता है वही 
सनातन पुरुप को प्राप कर सक्ताहे। प्राशियो की 
उत्पत्ति भार्‌ स्यु का कारण आतमा दी है । इन्दियों 
. मन भर्‌ पुद्धि ये स्व ्रात्ा के सहायक दै। जब श्रत्मा 
इन्दरिय-स्पी घोड़ों फो, मन-रूपी सारथी यारा, बुद्धि स्पी 
कोटे सेव भे कर छेती दे, तच देह सूयी रथ जीव के ज्रद्म 
स्वस्प होने कैः कारण वहमसय प्रतीत होने लगता है। 
जो मनुप्य इस प्रद्मय रथ को टीकन्टीक जान केता दै 
उसको कभी भ्रम नदीं रोता । प्ररमन्रह्म दी सवरकी एक 
मात्र गति दै! उसी परब्रह्म को प्राप्न करके जोवात्मा 
सुखी दतां टै । जो अहंकार के व्च होकर सक्राम-कमं 
करता ई, उत स्व्ग-पुख भोगने के वाद्‌ फिर जन्म-मरण 
के यन्धन में पड़ना पदता द । किन्तु ओ अहंकार ओर 
ममता को त्यागकर योग-दारा श्रात्म ज्ञान प्राह्कर ¶ 
हे उसे मोच प्राप्न दो जाता दे । ममता ही गत्य ओर 
निर्ममता दी घ्ह्न दै । समदश्ी रौर ममता-रदित मलुष्य 
द्री यथार्थं ज्ञान ओर परमतत्व फो प्राप्न कर सकता है ! 

श्ीकृष्णजी ने कहा-- श्रजन ! ब्रह्माजी से इस 
तत्व फो सुनकर वशिष्ठ रादि मदर्पियो ने, एवं युरुसे 
सुनकर शिष्य ने सिद्धि प्न की। यथाथमेंतर दी गुरुप 

६७ 
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दौर मेरा मन दी शिष्य है । इस उपदेश फे असुसार चलने 
से सहज ही मे मोत प्रष्ठ हौ जाता है ॥ 

इस उपदेश के अनन्तर श्रजुन ते शरीकृष्णजी पी 
भक्तिभाव से स्तुति फी । फिर धराज युधिष्ठिर से श्रचु- 
मति रे, श्रीडष्णजी ते ससे विदाहो द्वारफाके लिषए 
्रस्थान कथा । । 


[0 


श्रध्याय ५२-४८ 
उत्तक-भीकृष्ए संवाद, विश्वरूप-दशंन, उत्तंक की कथा 

वैशम्पायनजी बोले--'शास्ते मे मरुधन्व देश मे महपिं 
रत्तकः ने श्रीकृष्णो को रोककर पूजा कि क्या आपने 
फोर -पारुढवो का मेत फरा दिया है १ श्रमणी ने 
संधि के प्रयल की तथा महामारत की सब बाते सुना दीं । 
महपि ने इपित होकर कटा--े बासुदेव ! इस सव वंश नायच 
फे करण तुम हो । तुम चाहते तो. बलपूरवक रया फो 
रोककर संधि एरा सकते थे | दरयोधन तथा कसो ॐ ना्च 
के सिए भें तर्द शाप दुगा ॥ श्रटृष्यज्ी ने कहा- 
साषारण तपस्या े दारा युके फो शाप नदीं दे सकता । 
पने सद्कपन से अरव तङ जो उग्र तपस्या फ़ है, उसे 
आप यु शाप देकर नष्ट न करे । दुर्योधन ने मेरी तथा 
व्यास आदि भिस. बात नहीं मानी थी । श्राप उसके 
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लिए अपनी तपस्या को नष्ट न करे । यह ऊह शरीकृष्शजी 
ने तत्वज्ञान फा मम समस्ाया श्रौर उन्हे अपमे विश्वरूप 
के दश्चन दिये ¦ छर ऋषि से वर मोगने को कहा । बहुत 
समाने पर उन्होने वर सामा कि इस भरूभूमि मे जभी ` 
म इच्छा छर तभी मुभे जल मिल जाया करे । श्रीकृष्णजी वर 
देकर चकते गये । इछ समय चाद षि ने पीने के लिए 
पानी चाह्य । उसी समय इतो से धिसा ह्या एक चांडाल 
वहं त्रया श्रौर उनसे फहमे लगा कि तुम मेरा मूत्र पर 
लो । किन्तु उसके बहुत हट करने पर भी ऋषि राजी न हृए। 
चाण्डाल देखते-देखते अन्तर्धान हो गया । उसी के स्थान 
पर घासुदेव श्रीशृष्णजी ने प्रकट हकर उत्तंक से कहा मि मेरे 
कहने से इर तुम्दं अशत पिलाने राये थे, तुमने उसे त्याग 
कर अच्छा नहीं फिया । अगत किसी मलुष्य को प्रत्यत 
रूप से नदीं पिलाया ज सकता, इसी कारश इद्र वे वह 
स्वांग स्वा धा । अव तुम जब इच्छा करोगे तय यहो शस 
मरुभूमि मेँ मेध जल बरसा दिया करभे ॥ 

उत्क के तपस्या के सम्बन्ध में जनमेजय फे पूछने पर 
मैरम्पायनजी वोके--ूवं समय मे उत्तंक ते गोतम छि 
कै पास जाकर उनकी बड़ी सेवा फी । उनकी सेवा से गुरु 
इतने प्रसन्न हृए फि पे उन्द अपने पास दी रक्से रहे, उन्द 
घर जाने की प्राज्ञा नहीं दी। प्रेम ओर भक्ति क कारण उत्क 
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सौ वर्षं डी अवस्था तक्र गुरं की सेवा मे रद गये । भ्न्तमें 
एकं दिन श्रपनी सप्ेद जटा सो देखकर उर अपनी 
बद्धावस्था दा ध्यान राया । वे खी हो रोने गे । गुरं 
ने कारण पूषा 1 उत्तक ने ण्डाक्रि मं अपकरीसेवामं 
ही श अवस्था को परह गया, मं गृदस्था्रम क्रा सुख 
कैसे सेगुगा १ गौतमली ने सकर न्द जवान कर दिया 
ओर अपनी सुन्दरी, तरुणी इन्या के माय उन शिवाद्‌ 
कर्‌ द्विया । व्रिदा होते समय उत्तंक ने गुर्दचिग्ण देने 
कै लिए हट क्रिया ! गोत्तम ने उन्दं अपनी पत्नी चहल्या 
के प्रास मेवा 1 उसने उनसे कहा कि तुम सौदा कपास 
से उसकी रानी के दिव्य इणो छो मोग कर ला दो । 
उत्त सौदास के पास गये 1 गाजा शाप के कारण उस समय 
राच्स-भव मे था उसनेच्छपि से क्टाकि्मे दिनके खयं 
माग म मोजन करता ह, तुमसे दी समय मेरे पास याये 
दो । अतएव म तुमको खाकर अपनी भूख मिरार्गा । 
पिं ने सव वातं वतलाङगर राजा से का ष मेँ ङ्एडल 
गुरुप को देकर तव तुम्हारे पाच सट यणा ! राजा 
ने उन्द तनी कै पास भेला! रानी नेराना छी चन्न को 
पाकर उन दिव्य इुरडलो फो उतारकर दे दिया अर 
यहं भी चत्ता दिया गया र देव, नाग आदि उन 
इणटो फो सेने े प्रयत मे रहते है ! उन इण्डलों से 
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सदा सोना ब्रसत है, उनके पहनने बाले पर रोग, शोक, 
व्याधि, पिष्‌, चाप दि का प्रभाव नदीं पडता । उकतेके 
एदलों को लेकर सौदास के पास गये रौर उनसे मित्रता 
स्थापित करने फे चाद उ्दनि कदा-- श्राप इस समय 
रात्तस-भाव मे है । भं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार लौटकर 
श्रापके पास आना पना कर्तन्य समता हं । चिन्त 
अनस मेरी मृत्यु निकितटै। फिरश्रापफो भी पाप 
लगेमा ! एसी दश्चा मे फे आप सलाह देँ किम क्या 
करं ? सौदास ने कहा कि प्रतिज्ञा से बद्कृर आतम 
रछा दे । यहो ने से तुम्दारी मृस्यु मिथित है, इस 
कारण तुम लौटफर मत आयो । छुण्डल लेकर उच्वक 
मागे चले ¡ रास्ते मे तनिक श्रसावधान होते दी एक नाग 
एदल को चरा कर छे मया । इन्द्र के प्रताप से उत्त 
भी नागलोक मेँ जा पष । जव बहुत प्रयत करने पर 
भी नागो ने कण्डल न लौटाये, तव अग्नि देव फो प्रसन 
कर उत्तक नागलोक को जलाने, तपाने ओर धुरं से 
भरकर नाम-गख की संकट मेँ डालने लगे । हार कर 
नामो ने इण्डल क्लाकर उत्तककोदे दिये ओर उनसे 
सुमा मौँगी | नाम-सोकसे मोतमजी के आश्रम में 
आकर उक मे णडल गुरुूपती अदस्या को दे दिये 


वकण 
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ध्या ५६-५७० 


्रीङृष्एजी का द्वारका जाकर फिर लोटना श्रौर 
परीचित्त को जिलासा 


वैशस्पायनयी धोके--उत्तक करो वर देफर श्रीकृष्ण 
जी सात्यकि फे साथर घन, पर्वत पार्‌ करते परए अपने देश 
म पहैषे । रास्ते म रेवतफ पव॑त प्र यदुवंशी उत्सव मना 
रहै थे | वहं जा यको सुखकर श्रीहृष्णनी एरका 
गये । व श्ाताःपितिाः आदि से भिलल्ेटकूर रन्दनि 
महाभारत, दुयोधन आदिः के संहार तथा श्रमिमन्यु कौ 
वीरगति का हाल विस्तार से बतलाया श्रौर ग्याहल 
वसुदेव, देवो ्रादि फो समशा-बुस्छकषर शान्त किया | 

श्र व्यासदेव ते आक्र उत्तरा, इन्ती, अन 
आदि करो समश्माया फि उत्तरा के गमं से अभिमन्यु कषा 
पुत्र परीचित होगा ओ पाण्ठर्वो-कौरमो फा वंश चल्लायेगा 
चौर धर्मूर्वक प्रजा करा पालन करेगा । फिर उनके कहं 
ने से युधिष्ठिर, सेना तथा आपने भाइ्यौ फो केकर, हिमा- 
खय पर, राजा मरुते फे छोडे हुए सोने फो यत्नके सिए, 
लाने फ बिचार से गये। बहौ पु सब चछषियों फे 
कने से उन्होने विधिपूर्वकः पिवजी तथा अन्यान्य देव 
गण को यथोचित पूजा-स्तुति दाराग्रसन्न एवं संतुषटकर 
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सोने के पत्रों आदिफोप्रप्नफिया। रिते सव सोने 
को लाखो हाधिरयो, उठो, षोड, छकड़ं, खचरो पर लदा 
ऊर हस्तिनापुर लौट आये । 

इसी वीच में श्रीकृष्णजी हस्तिनापुर म अये । 
उत्तरा क गर्म से अभिमन्यु फे पुत्र परीक्षित ने जन्प लिया। 
कन्तु ऋवत्थामा के अच्च के प्रभाव के कारण उत्पन्न 
होने फे बाद ही बालक ने प्राण त्याग दिये। यह देख 
इुन्ती, सुभद्रा, उत्तरा आदि वंशधर के शोक मे विज्ञाप 
करने लगीं । सवके प्रार्थना करने पर श्रीकृष्णजी ने कदा-- 
श्यदि भने केशी, कंस आदि का वध धमंरका के लिए 
करिया हो, यदि भें युद्ध से कभी विख न हा होऊं यदि मे 
सदा सत्य श्नौर धमं का पालन करता रदा हों, तो उत्तरा 
क्रा यह्‌ बालक जीषित हो जाय ! उनके यह कहते दी उत्तरा 
करा पुत्र योगबल से जीषित होगया। सब इषं से गद्गद्‌ हो 
गये । श्रीकृष्णजी कै प्रभाव से श्रखत्थामा फा अस अह्माजी 
कै पास चला गया । वंश फ परिक्षीण होते समय इस 
वालक का जन्म हु्रा था। इस कारण श्रो्ष्णजी ने उसका 
नाम परीक्षित रक्खा । इसी बीच पाण्डवो के सोना केकर 
हिमालय से ललौध्ने का समाचार मिला | 
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श्रध्या् ७१-८४ 
यज्ञ-आरंभ, श्रश्व का द्योड़ा जाना, दिन्विजञय 

वैशम्पायनजी बोे--श्रीकृष्णजी यदु॑धिरयो श्नोर 
दस्तिनापुरल्लौ के साथ बुधिष्ठिर को चादर पूर 
हस्तिनापुर में ज्लाये । परीक्षित फे जन्म फी कथा भुनकर्‌ 
युधिष्ठर, अजुन ्रादि फो धद प्रस्ता हई । इ समय 
वाद व्यास्रजी ने युधिष्ठिर फो श्रश्ममेध यज्ञकरनेकौ 
आज्ञादौ युधिष्ठिर ने यन्न फा निदचयकर श्रीकृष्णजी 
ने कदा--श्याप ही के परक्रम भोर बुद्धि-कशीशलसे 
वरिजय प्रप्र हुई है । श्राप दी का यह राज्य-रेदर्थंहं। 
ग्रापरी यज्ञ दहै, प्रतरह दै, प्रजापति है सच जीवो की 
एके मात्र गति हं । आप ही यज्ञ की दीका ठे । श्राय हमारे 
परम शुरु है । आपके यज्ञ करने से हम सथ पाप-रहित 
हो जये ॥ श्रीकृष्ण ने उनसे फदाकषि याप ही क गुणो 
फ फरण हम गुवान हुए ईं । श्राप यज्ञ करं । अप जो 
आज्ञा देगे उसका पालन म करूंगा 

यथासमय व्यासदेव, याज्ञवरक्य तथा पैल मह- 
पयो ने महाराज युधिष्ठिर को यज्ञ फी दीचा दी । यत्न 
ति उपयुक्त घोडा शंय गया । फिर ह यज्ञ का धोडा 
बिधिपुवफ छोड़ा गया । सेना-सहित अर्जन उसकी 
ग्वा के लिए उसके पीे-पीे गमे । चतत सभय युधि- 
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ष्टिर नै श्रज्ञनसे कह दिया कि कुरक्ेत्रके युद्धम मारे 
गए राजा््मो के पूत्र-पौ्नो को मारना मत, किसी तरह 
से उन्दं समभाकर, मिलाकर यज्ञ मे लाना । श्रजुन के चले 
जाने पर युधिष्ठिर ने धतरा, व्यास आदि की सलाह से 
भीम सौर नङल फो राज्य का भार सोपा तथा सहदेव फो 
कुटुम्ब करी देखरेख के क्तिए नियुक्त किया । 
शयज्ञ॒ का घोडा पहरे उत्तर की ओर गया, वहाँ से 
अने रा्व्या कौ पार करता इमा पद पे दिक्षा की रोर 
प्रागे बदा | रास्ते मे श्रजुन ने क्रिरात, यवन, म्ठेच्छश्रादि को 
सहज ही मे परास्त कर दिया । चलते-चलते घोड़ा त्रिगतं 
देशच मे जा पहा । बँ फे राजा शयंवर्मा, केतुवमां ओर 
उनके पुत्र धतवर्मा ते घडा भीषण युद्ध किया । किन्तु अन्त 
म सद ने हारफर पार्डर्वो फी अधीनता स्वीकार कर ली । 
वाँ से बद्कर घोड़ा प्रागृज्योतिषपुर जा परहा । वदां के 
राजा वज्रदन्त ने अजन से बड़ा युद्ध करिया, किन्तु अन्त 
मे हारकर उसने भी पाण्ड्यो गी अधीनता स्वीकारं कर 
ली ! वहाँ से घोड़ा सिधुदेशच मे जा पवा । जयद्रथ के वध 
का स्मरशकर सिंधु देश ङे वीये ने अजेन को परकर 
मारना चाहम, किन्तु अजन ने सवको परास्त कर दिथा। 
सुनफर पि रजन सिधु देश मेँ आये जयद्रथे पुत्र 
सुरथ के प्राण भय फे मारे निकल गये । तच दुर्योधन की 


[ 


.----~---- - 


#५। 
१०८्‌ महामार [ श्श्वमेघ पवं 


वहन्‌ सुरथ की माता दुःशत्ता अपने पोते फो ठेकर अर्जुन 
के पास भई जौर उसने उसके प्रणो की भिचा मांगी । 
जेन ते सुरथ फे उस पातक फो सिंधु देश छी गदी पर 
बैठा दिया । फिर दुःरता फो समकर चे आगे वद । 
„ च् से चलकर थोड़ा मशिपुर पहचा । उस समय 
मरिषुर मे जुन छा पतर वम्र चाहन राज्य करता धा । 
पते पिता फो आया देख ब्राह्मणो फो च्रागे कर्‌ वह विनीत 
भाव से उनके पास गया ओर उसने उन्दँ प्रणाम क्षिया । 
अजन से पित होकर कहा--तुफे धिक्कार हे । 
ठम तनिक मी पुत्े नहीं हे । त्‌ चतरिय-धमं से दीन 
है 1 युद्ध के लिए यह आया था । यह जानकर भ इस 
प्रकार विनीत माव से मेरे पास अनेके पले ही तुफे मर 
नाना चािए था । इस प्रकार अपमानिते होने से वभर्‌- 
वाहनं फो बहुत दुःख हा । इसी समय उनकी विमाता 
नाग-छन्या उदपी ने नाग-सोक से धाकर्‌ प्रभ बाहन को 
उपदेश दिया फिं जव तुम्हारे पिता युद्ध रना चाहते दै 
त युद्ध करना ही तुम्हारा धमं है । वम्र वाहन मे उत्सा- 
हित होकर अजन से घोर युद्ध फिया । अन्त भे अभ्र बाहन 
के बाणसे अलम घाय्त होकर मूछित हो गण । इधर 
चभ्रबाहन सी मूषित होकर गिर पडे । एति श्रीरपुत्र को 
इस प्रकार रण मे पड़े हुए दे अजन ठी रानी चित्रांगदा 


चि 
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्रभीर होकर वचित्ताप करने लगी । उने विललाप करते 
हुए उक्पी से कहा मि तुम्दीं ने बभर, षो पोर उपदेश 
देकर युद्ध राया ओर पिता-पुत्र का संहार करा उल, 
पति श्रौर पुत्रको खोकर भी ख अपने प्रण दे दृमी । 
इसो समय बभर, की भी मूर्छा दूर हुई । वे भ अपनी माता 
के साथ मरते के लिए तैयार हो गए । इसी समस उदधी 
ने नागलोक की संजीवन-मणि के द्वारा अजंन करो सचेत 
कर्‌ दिया । परि म प्रभाव से अजेन उटकर खड हौ सए । 
सव ने प्रसन्न हौ उनका यथोचित श्रादर-एत्कार किया 
श्रजेन ने चित्रांगदा, उद्टपी ्रादिके आने का कारण 
` पृह्ठा । उद्पी ने च्रजन से कहा--श्रापकरो तो देवराजडनद्र 
भी नहीं जीत सकते । मैने आपको ज्ञप से युक्त फरमे के 
लिए दी थह माया स्वी थी ।जधद्ुरकषत्र मर्ण सेबिशुख 
डो जाने पर भीष्म को आपने शिखण्डी के पीले कििपकर 
मारा था, उसी समय पित होकर वसुश्रो ते भागीरथी 
की ` अनुमति लेकर श्ापको ज्ञाप देना चाहा था । उसी 
समय भैं वों प्च गई । मेरे कहने से मेरे पिति ने 
तअसुनय-दिनय कर वसुर को चान्त किया । वसु ने 
कहा फिं जत्र बभ्रु बाहन अजुन फो सारकर युद्ध मे गिरा 
देसा तववे इस शप से युक्त रो जायेंगे । इसी शापसे 
युक्त कराने के जिए मैने वभर, को उत्साहित किया था 
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शरोर अपनी माया कै दारा आय फो परास्त कराया था । 
पत्र आत्म-खसूष होता दे, इस फरण व्र, के दवारा 
परास्त होने पर श्रापको इरित न होना चाहिए । 

अजुन ने उक से कहा क्षि तुमने वदा पकार 
कया । प उन्देनि वभर, फो छती से लगाकर कहा कि 
हम चैत्र गी पूर्णामासी फो अदवमेधं य़ मे श्रपनी इन 
दोनो मात को केकर अवदय राना | वमर ने उनद 
एक़ रात अपने महल मेँ रोकना चादा, चिन्तु नियम में 
वषे रहने के फरण पे न रुक सफ । 

बह से चलकर घोड़ा मग देश मे पचा । वहाँ 
$ राजा उराषंध के पोते मेषरंधि ने उस घोडे फो पकड 
लिया शरोर भीषण युद्ध किया । अर्जुन ने उसे परास्त 
करा, चिन्तु मारा नही । हाँ से घोड़ा सद्र ्रिनारे होता 
इर ग, एण्‌, कोराल आदि देश मे भूमता हरा वेदि 
दश प्रचा । चेदि देच मे यिष्पाल फे पुत्र शरम ने युद्ध 
फे अनन्तर अजुन से संधि कर ली । वहां से घोड़ा छागी 
भ्ग्‌, विरात, तंग, दशां देशो फो पार कृरता हुमा 
निषाद राज एकतव्य के राव्य भे हुवा । एकलव्य कै 
न तथा ऽसक निषाद सेना को परास्तदर्‌ अर्थन धो 
क साथ-साथ द्रविड, ध, मदिषुक ओर कोरसगिरि, 
सरष्ट,गोकणं आदि देशो के षीस षो परास्त करते 
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हुए प्रास क्षेत्र को पारकर द्वारका में जा पह । वहाँ 
यदुवंश के बालको ने धोड़े को पकड़ लिया अर अर्जुन 
से युद्ध करना चाहा, किन्तु महाराज उग्रसेन तथा वसुदेव 
जीने वीच मं प्ड्कर संधिकरादी। 

अजुन वहोँ से घोडे कै साथ आगे बहकर पश्चनद्‌ 
म्रदेश मे होते हुए गांधार दश्च म जा पबे । वहाँ शुनि 
के पुत्र मे उनसे भीषण युद्ध किया, भिन्त अजन ने सबको 
हरा दिया । तव शकुनि फी रानी ने आकर संधि करा 
दी । अन्त मेँ सव देश के राजार्थो कफो यज्ञ मृमनेका 
निमंत्रण देकर घोडे के साथ अर्जुन सङषल दस्तिनाएुर 
की ओर सोरे । 





श्रष्यायं ८५८६ 
श्मश्वमेध यज्ञ की समाप्निः प्रथ्वी-दान 
वैशम्पायनजी योे--“धोडे के साथ अजुन के आने 
के समाचार पाकर युधिष्ठिर ने माघकी पूशिमा को उचित 
स्थान परर य्ञ-भूमि र सथके टदहरने के सिए यथायोग्य 
स्थान बनवये । देश-दे्च कै राजा, महाराज, पंडित, 
विद्वान, ऋषि, नि, युखी, कवि, कलाकार, गायक, विद्‌- 
पुक, निनोद-कलानिद, नसं आदि हस्तिनापुर मेँ आये। 
नाना प्रकार के विचित्र-विचित्र पदार्थो से इस्तिनापुर 
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भर गंय । इसी वीच में युधिष्ठिर फे पने पर श्रीकृष्णनी 
ने बतलाया कि अजन कौ पिंडलियँ मोरी है इसी क्रारण 
उन्द सदा यात्रा करली पडदी श्रौर अन्य श्रतेक कष्ट सहने 
पड़े है । यह सुन द्रौपदी ने ष्या से शीष की च्रोर 
देखा । यथास्रमय यज्ञ के बोडे सहित अजुन रौर दूसरी चोर 
से उदधी चित्रांगदा सहित वभर बाहन राये । सबने उनका 
यथोचित सत्कार क्रिया । न्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, सक्रिमणी 
आदि ने उदी ओर चित्रांगदा का वडा आदर करिया | 
१ = परियों लो 
शम पहतं मे यज्ञ प्रारभ हुता । श्रनेक परियो, पेल 
जलचर जीवो, यन्न के सम्मों से धे हुए तीन सौ प्रो 
के साथ वह अव भी य्चमण्डप भे वधा गथा। यन्न 
को क्रियाँ यथाबिधि समाप्त की गई । फिर मििपू्क 
पुरो का कथकर उनके मांस फो पकाकर आहुतियाँ 
दी गं । यज्ञ फे अख कामी वध किया गया। रानी 
द्रोपदी उसके पाच वैडाली गई । बोडे की चवा प्रिधि- 
पूं निकालकर पका गई । भ्रिर सोलह ऋति ने 
बिषि पूरक अश्च कै अंगों कौ आडुतियं दीं । सफलता 
पंक घव विधियो कै पूरे होते पर युधिष्ठिर ते इजार-करोड 
सोने की दरणं ब्राहमणो फो दं ओर सारी पृथ्वी व्यास- 
देव फो दान भेदे दी। पृ्वी-दानकर वे वन जनेफो 
तेयार हो गये । बिन्तु अन्त मँ व्यासली तथा भ्रीकृष्ण॒जी के 


अध्याय ६० || महाभारत १०८७ 


बहुत समाने पर उन्हनि धन-रत्न देकर पथ्वी छो वापस 
ठे लिया । अन्तम उन्दने यज्ञ म ब्राह्मणों को तिगुनी 
दक्तिणा देकर संतुष्ट कर दिया। यज्ञ के सभी सामान सोने कै 
ये । इठे तक सोने की थीं । युधिष्टिर फे कहने से ह्मणो 
ने उन सवफो आपस बाँट जिया । यज्ञ मँ इतना धन 
मल्ला किं उस सवो बाह्मण उठाकर अपने षर न 
ठे जासके। जो वस्तुं बह्मणौके ले जने से छट गहं 
उन्है स्त्रिय, वैश्य, शप्र आदि उडा ठे गये । व्यासजी मे 
अपने हिस्से का धन अपनी पुत्रवधू इन्ती को दे दिया । 
_ इन्ती ने उस सवो ब्राह्मणो मे बट दिया। थक्ञके 
अनन्तर अवभृथ स्नानकर युधिष्ठिर ने सव का धन, रतन, 
बहुमूल्य पदार्थो" दवारा सम्मान क्रिया । यथोचित सदकार 
तथा रमँट-उपहार पाकर श्षव बिदा होकर अपने-अपने 
स्थानो फो चके गये । धर्मराज युधिष्ठिर प्रषन्नता-पूर्वक 
राज्य करने गे । 


श्रध्यायं &° 
सोने क शरीरवाला नेवल, सत्तूदान यज्ञ से बकर 


वैशम्पायनजी बोरे- युधिष्ठिर के यज्ञ मँ एक विचित्र 
घटना घटी थी । यन्न के समाप्न हो जाने पर एक नेवला 
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बह श्राया । उसका आधा शरीर सोने का था । उसने 
चिद्नाकर मवुष्यो कौ भाषा मेँ कहा फं यह अदवमेध 
यज्ञ तो दुरभेत्र निवासी एफ उचटृत्तिधारी दानी बाह्मण 
के सेर भर सतू के दान के बरावर भी नहीं हो सका दै। 
यह सुनकर सथको बड़ा आश्चयं हुता । यज्ञ मँ अये हए 
ब्राह्मो ते कदा कि जैसा यह यज्ञ हुमा है वैसा तो आज 
तक कभी नदीं हुता है, इसमे समो सायं विपिपूर्वक इए 
है नौर सभी का यथोचित सत्कार किया गया है | नेवले 
ने रुहा-मै शूट नहीं कहता । पूवं समय मे दुर्षत्र मे 
एक संतोषी, तपस्वो त्राण रहता था । सेत कट जनि 
परञञो अन्ने दाने भूमि मे गिरकर रहं जाते ये वह 
उन्दी को वीनकर दिन के छठे माग में देव, पितर, अतिथि 
आदिफो संतुष्ट करने ऊ पाद एक बार भोजने करता 
था । एकं बार घोर अकाल्ल प्न पर उसे अन्न फा बदा 
ष्ट हुमा । उसे चेक दिन भूखे ही रह जाना पड़ता 
था 1 ए पार अनेक दिर्नो के उपवास के वाद्‌ उसे एक 
सेर जो मिरे । ब्राह्मणी ते उनका सत्तु तेयार क्रिया । देव, 
पितर आदि का भाग निकालने के वाद त्राह ने उस 
सत्त के चार भाग कयि ओर अपनी द्धी, पत्र तथा पुत्रवधू 
ङे साथ बह श्रयने माग फो लाने फे लिए तैयार हु । 
~. रोके उसी समय एके अतिथि ने आकर भोजन मगा । 
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शने दिनो फे बाद सत्त भिलमे पर भी बर्ण ने लोभ 
तोभ छोड़ कर प्रसन्नता पूवक आदरं फे साथ अतिथिको 
अपने हिस्से का पत्तदे दिया) उतेखारेनेषर भी 
श्रतिथि दी वृप्ति न हुई। श्रपने परतिको इखो देख 
बाह्ासी ने अपना माग अतिथिरो देना चाहा । ब्राह्मण 
ने कहा कि घमं, अथं, काम, सुश्रषा, संतान श्रौर पिद्‌- 
कायं, ये सभी पनी फे अधीन रै ।जो पुरूष अपनी पतीकी 
रका नहीं कर सकता उसे दीं सुख शौर यश नीं मिलते। 

पती ने कहा--ति र पतो के धमं श्रौर अर्थं एक 
दीद । स्री के धर्मं, अर्थ, स्म, सत्य, प्रेम, श्रभीष्टपिद्धि, 
पुख,. संतोष सभी एति फे अधीन दै । बह स्ता करनेके 
कारण पति, सरश-पोषण करने फ कारण भर्ता, पतर देने 
फे फारण वरददहै। पी पतिसे भित्र नदीं होती! 
बाह्मणी फा आग्रह देख अह्म्‌ ने उसके हिस्पे का सत्त 
सीप्रतिथिक्तोदे दिया) उसेखासेने परभी यतिथिशी 
तृषि न हये रकी । तव बहुत अतुरोधकर बाद्यण फे पत्र 
तथा पुत्रवधू ने फारी-पारी पे अपने-अपने भागे कां सतत्‌ 
भी अतिथि को दिला दिया। सये भामो केरतच््को 
खा कते प्र अतिथि को ठष्रि हो गई । अनेक दिनो से भूते 
रहने प्र भी बाह्मण के सन मेँ तनिक भी सोम ने हुमा | 


.अतिथि ने प्रसन्न. होकर कहा-- न्याय से उप्राजित 
£ ~ 
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तुम्हारे पवित्र दान से मै बहुत प्रसन्न हृता ह । देवगण 
सिद्ध आदि सभी तुम्हारे इस सात्विक दान फी प्रशसा 
फर रहै दै । भूख के कारण मयुप्य का ज्ञान, धयं श्रार 
धर्मं भ्रष्ट हो जाते दै । जो भूख फो जीत सेताहं बही 
सवेजयी दै, उसे स्वगं श्रनायाप्र दी मिक्त जाता द। 
तुमने श्य घोर संकट के समय भी धेयं रधम को तीं 
छोड़ा । इस दान से तुमको श्रक्तय पण्य की प्राप्ति हुं 
है। लोभ दी स्म के द्वार फो बन्द करने वाज्ञा है । 
लोभ को जीतकर श्रद्धपूर्वक सत्पात्र को दिया गवा 
थोड़ा भी दान श्रच्य फल देता है । जिसके पास एक 
हजार युदराणं होती है यदि बह सो युदराश्रोकादानक्रे 
तो उसे ब्दी पुण्य होमा जो सो यद्रा को दस मद्रा 
क दान एसे से प्रप्त हो सकता है । जिसके पा इछ 
धन नहीं होगा वह एक अंजली जल, या मीठे बचन से 
ही पुएय प्राप्न कर सकता है ! रन्तिदेव शुद्ध चित्त से 
सत्पात्र फो एक अंजलि जल देकर दी स्वगं प्रप् फर 
सके थे। केवल दान से ही फो सुप्य पुएय प्रप्त नदी 
फर सकता । अन्याय पूर्वक प्राप्त क्षिया हा अ्रसंख्य धन 
दान करने से भी एण्य नहीं होता । ज क्रोध, लोम, 
अन्याय को छोडकर भद्धापूवंक सत्पात्र को थोडा भी 
दा देता है उसे अचय पुण्य प्राप्त रोता है । यदि कोई 
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राजा प्रजा को पीडित करता हो तो उसका चड-से-पड़ा थ्न, 
दान भी उसे पापो से नदीं छुडा सकता । भ धमं । तुम्हारी 
परीक्ता रेने याया था ॥ यह ह धर्मदेव अन्तर्धान हो 
गये । ब्रामण श्रपने दुटुम्थ सहित स्वगं को गया । उसी 
राह्मण कौ कदी मे भ रहता था । सव फ स्वर्गं चले जाने 
पर भं उस स्थान पर रोटने लगा जदं त्रहिथि मे भोजन 
सिया था | उसके जूटे पानी के लगने सेमेरा आधा 
शरीर सोने का हो गया। तमी से मे जँ मी यज्ञ, दान, 
युम कर्म ॒दोते है वँ इस आशा से जाता किमेरा 
फी आधा श्रौरभीसोनेकाहोजाय। प्र क्दींभी 
वेसा प्रमावक्चाली यृज्ञया श्म कर्म न देख पड़ा, ओर 
न येराश्राधा श्ंगसोनेकाहो सका । इस यज्ञम भी 
हसी श्राश्चा से राया था । परन्तु यहो से भी यके निराश 
लौटमा पड़ा । इसी कारण मं ठहता ह फि यह इतना 
वड़ा य्न त्राण के एक सेर सत्तू के दान के घराचर भी 
नहो सका ॥ यह कहं नेवज्ला चलता गया | 

^है जनमेजय ! तुम केवल बड़ी-बड़ी दक्षिणा बे 
यज्ञो षफोदी सर्श्रेषठन समफो। प्राणिमात्रं पर दया, 
सन्तोष, सरलता, उरीलता, जप, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, 
दान, इनमे से को भी यज्ञ से कम नही है ॥ 
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श्रध्याय्र ६१-६२ 
बलि भें त्रिवाद्‌, वीज से यज्ञ, सकर्मो के लिए धन ्मावश्यक 
नही, सोने की पीटवाला नेवला कौन था ! 

वैशम्पायनजी चोे--श्राचीन्‌ समयमे हन्द्रने एक 
वड़ा शन्न रभ किया । सव पिधिरयो के्रनन्तर जव प्च 
के षथफा समवे थायातो उन्द त्रस्त तथा दुखी देख 
मह्यौ ते इन्द्र से फहा कर पञ्य-वलि के स्थान प्र तीन 
बं कै वीजं की बलि अधिक उत्तम होगी, करोषि पेसा 
करने से जीवों कीर्दिसा न होमी। बड़ा विवाद उठ | 
तव सव वेदिरान वयु फ पास निर्णय के लिए गये । बस 
ने विना विचारे दी फः दिथाफि जो यस्तु समय प्र परिल 
सफ उसी से यज्ञ करना चाहिए । परिना विचरे दी गई 
इस च्यवस्था फै कारण वसु फरो रसातल मे जाना पड़ा | 
श्रश्रदधा पू दान करने, अथवा अन्याय से उपाभित धन्‌ 
से य करने से दु भी फल नदीं मिता । फेल न्याय 
पर प्रह किए हुए धन ङे दान से ही पुय होता ३ै। 

य्ह आवर्यके नहीं किं परिना बहुत धने यज्ञ था 
सत्क हो दी न से । प्राचीन समय भे महिं अगस्त्य 
ने सव प्राणियों क परस्याण फे सिए बारह पर॑ का यज्ञ 
मार्ष कया धा। उस मय इन्द्र मे अल बरसाना बन्द 
फर दिथा । स्च ऋषि-युनि व्यहं हो गये । यह देख 
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अगस्त्य जी ने तपोचल्ल से संसार भर की िभूतियोको 
तथा स्वगं के देव, गंधव, अप्सरा, सिद्ध श्रादि को महान 
कर अपने यज्ञ में बुला लिया । बिना अधिक धन-संग्रद 
के दी वह न्न बडे समारोह से सफ़ल हा । हन्द्रभी 
परिचश्च होकर समय-समय पर जल रसति रहै । 

(एक बार महिं जमदयि मे श्राद्ध करने के विचार 
सेकाम धेनु को दुहकर एक पत्रमे दध रख दिया। 
उनकी परीक्ञालेने केलिए धमंनेक्रोध कासूपरख, 
उस पात्रमें प्रविष्टहो दृध फोपी लिया । विच्च पडुनेषर 
भरी जमदग्नि ने क्रोध नहीं फिया | तव धर्मे प्रकट होकर 
उनसे चमा मांगी । ऋषिने कहा कि आपने पितृमण 
करा ञ्जनिष्ट किया दहै, इस कारण आप उनके पास जाकर 
चमा मांगिये । धमं पित्रगण के पास गये । पितगणने 
व्ययस्थाकी क्रि छल कसे के कारण धमं को नवे के 
रूप मे पृथ्यी पर धूमना पडे शौर धर्म, यन्न आादिकी 
निन्दा करनी पड़े । इसी शाप के कार्ण चह नेवला यज्ञ, 
दान रादि के श्रवसो पर जाकर निन्दा करता था। 
न्त मे धर्मराज युधिष्ठिरफे थृज्ञकी निन्दा कनेक 
बादः उसका शप से इटक्ारा हो गया ! 


[1 


( अर्वमेधपर्वं समध ) 


 महासास्त 
ग्रा्मवािक पष 


श्रध्याय १२ 
पारटवों द्वार धृतराष्ट्र की सेवा, उनके प्रतिश्चद्रा, स 

वैशम्पायनजी वेठे--धतर्ो फा संहारकर प्रधिः 
्िर ने इल मिलाकर छततीप वर्षं॑तक राव्य करिया | 
पहले पन्द्रह यपं तक पे समी काम ध्रपराष््‌ फी राज्ञा 
लेकर फरते रहे । धिदुर, सञ्जय, युयुत्यु, धतरा के पस 
रहते ये । पाण्डव, न्ती, परोपदी त्रादि सभी भक्तिभावसे 
उनकी सेषा-युश्रूषा करते थे । कृपाचायं मौर व्यापदेव 
प्रतिदिन उन्द कथाएं सुनाते ये । तग फी आ्रा्ञा ठेकर 
ही विदुर नीतिफेअदुसार प्रबन्ध कते थे । बहुमूरय बसा- 
भूषण, शेवा, माल्ताएे, भोजन तथा अन्य प्रकार फ उत्त- 
मोम पदा संधित मदिरां स्वादिष्ट मिटा तथा 
मसि-पछतियां एवं तरह-तरह की विचित्र यस्तुं तरा 
को देष युधिष्टिर उनदे संहुए रसते थे । धतरा पराण 
दणड पथे हुए अपराधी षो चमा इर सकते थे} युधिषटि 
ने षोषणाकरदी थौ कनि ो महाराज धृतरा की अङ्ना 
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का पालन करेगा चह मेरा भित्र है शौर जो उनकी आज्ञा 
फा उर्लंवन करेगा चह मेरा शत्र है, उसे दर्ड दिया 
जायगा । कोई एेी बात न होने पाती थौ जिससे धतरषट 
एवं गांधारी कोक हो या उन बुरा लगे। युधिष्ठिर ने 
इसका प्रवंध फर रक्खा थाक दुर्योधन कौ बुराष्योकी भा 
महाभारत के यृद्धकी चर्चातकनहो। धतरा ओर 
गांधारी ने वहुतसा धन व्ययक्रर अपने पुत्रपौत्रौ का श्रद्ध 
श्रादि किया। पाण्र्वो को सदा अत्यन्त विनीत, आज्ञाकारी 
श्नौर भक्त देखकर धतरा रौर गांधारी उन पर पुत्रौ से बद्‌ 
क्र स्नेह फरने लगे । वे प्रतिदिन पाण्डवो कौ हित-कामना, 
दीर्घा, सफलता तथा उन्नति के लि¶ बाणे से स्वस्त्ययन, 
होम, जप आ्रादि कराते श्रौर स्वयं जप श्रादि करते थे । 
पाण्डवो के स्नेह के कारण वे अपने पुत्रो को भूल गये थे। 


श्रध्याय ३-१८ 
धृतराषट, न्ती श्राव का प्रजा से सम्मति ले वन-गमन 
वैशम्पायनजी बोठे--पर दुर्योधन, दुःशासन आदि कै 
दवाय किये गये अपमान तथा अपकारे को भीम भूल न सके 
थे । बे युधिष्ठिर फ कारण उपर से तो सम्मान दिखन्ताते 
किन्तु धृतराष्ट्र फो देखते दी उन्द क्रोध चद्‌ आता धा । इधर 
अपने पुत्रो फी याद अति दी धृतराष्र को भी उनके मारने 
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वल भीम की यादत्रा जाती थी। इस कारण दोनो के हृदयो 
र दाह होता रहता । पृनद्रह वपं धीत जाने प्र एक दिन 
भीम ने दुर्योधन तथा इश्वासन फो मारने फी धात चलाई । 
धृतरा ने भी उसे सुन लिया । वे दुखी हो कहने लगे-- 
भिरे ही अविचार कै कारण पाण्डवो को कष्ट सहने पड़, 
उन्दै न्यायलद्रल हिसा न मिला श्नौर महाभारत मे फौरव- 
हृल का संहार हे गया । मेरा हृदय इन पातो को सोच- 
फर दहल उठता ह । भँ श्रव तपस्या कर उसका प्रायधित 
करना चाहता ह । मै शौर गांधारी तीसरे-चौये पहर थोडा- 
सा भोजन करने लगे है भी त्रत भी कर डालते है भूमि 
पर सोते ह ओर संयम-नियम का पालन कपे है । है 
युधिष्ठिर ! भ बन म जाकर तप करूंगा । तुमने इतनी 
सेवा की है जितनी एक एत्र मी नहीं कर सकता । भँ तुमसे 
प्रसन्न दं । किन्तु बृद्धावस्था मे पत्र फो राज्य देकर बन मेँ 
तप फ लिए जाना हमारे इल को रीति हे 

युधिष्ठिर मे व्याल होकर फदा-- दि आपी हमे 
छोड़कर षन फो चे जा्येगे तो मेरे जीवन फो धिक्कार 
हे। पै तो इलनाश से वैसे ही शोक कै मारे मरा जाता 
र । भुम रज्य की तनिक भी इच्छा नहीं हे। आप 
युस फो युवराज बनाकर राञ्य करे, नँ चन मे जाकर 
तपस्या हारा ्रपने पापो का प्रायशिचित फर । आप उप- 


श्रध्याय १७ [| महाभारत # १०६७ 


वास तथा दिन मेँ एक बार रूखा-्खा भोजन करते है 
शरोर भूमि पर सोते दै यह हम लोगों फो आज मादूम 
हृशा है । आपके कृष्ट फा कारण मेँ ह । यदि आप समय 
पर भोजन न करगे तोम भी निराहार रहकर प्रण दे 
दूगा॥ 
तव ृतराष्टर ने भोजन पिया । फिर वे वन जानेके 
लिए युधिष्ठिर सेहठ करने लगे । इछ समय बाद व्यास्जी 
ने आकर युधिष्ठिर फो समा दिया कि धृतराष्र ओर 
गांधारी को यन मँ जामे देना उत्तम ही होमा । युधिष्ठिरके 
सहमत हो जाने प्र रतरा ने न्द राजनीति का उपदेश 
` दिया। फिर इरु"जांगल की प्रजा फो बुलाकर धृतरष् ने 
उससे श्रपने तथा दुर्योधन के द्वारा जान-अनजान मेँ कयि 
गये अपराधौ के ्तिए त्तमा ममी रौर पाण्डवो से प्रेम 
तथा सद्भाषपू॑क व्थवहार करने का अनुरोध किया ! 
ग्रजाने उन यह कहकर रोते-रो) बन जाने की अनुमति 
दी किं च्रापके तथा इर्योधन के राज्य में इषे कोई कष्ट 
नहीं हृश्रा; साथ ही हम तो धर्मात्मा पारएडवों को अपना 
. सच्चा हित्‌ ओर संरक्फ समसे है । प्रजा से चिदा केकर 
धृतराष्ट वे विदुर को भेजकर युधिष्ठिर से श्रत पत्रकः 
श्राद्ध कै लिए धन मांगा । पृषं अपकासे आस क्ोका 
स्मरण छर भीम ने कट्वचन कहते हुए धन॒ दये जाने 
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करा रीत्र विरोध क्षिया । किन्तु युधिष्ठिर तथा श्रजंन ने 

दुर से का पि राप्‌ जितना वाँ धन, सत, पदाथं छे 
जाकर खजने से धृतषटूफो दे दीनियि। परयीमकी 
चति फो उनसे न कियेगा । धृृतराषर मे असंख्य धन, 
रत, वस्र, अलंकार, अत्र, गाय, घोडे, हाथी, दास, दासी 
आदि देकर विधिपूर्वक कौस का श्रा क्रिया । इसके 
अनन्तर परिधिपू्वक अभिहत छर धतरा अग्नि फो साथ 
मे िदाक्र चन को चके । गांधारी, छन्ती, विदुर आर 
सञ्जय उनके साथ गये । पले युयुत्सु तथा दृपाचायं भी 
वन जने को तैयार हुए, किन्तु अन्त मेँ सव के समाने 
से ॐ हस्तिनाएुर म शक गये । पाणो ने तथा द्रौपदी, 
सुभद्रा ्रादिनै इन्तीफो अनेकः प्रकार से समभाकर 
वन जने से रोकना चाहा, पर वेन शीं । उन्दनि 
कहा--द्रीपदी करा अपमान देखकर दी मेने षिद्ज्लाकी 
कथा सुनाकर युद्धके लिए तुम सोगौ फो उत्साहित 
फिथाथा। तुम लोगे ष्ो दीन, अरकरमेएय देख, धु 
त्ग्रिय-धसं ने उत्साहित फरने की प्रेरणा फी थी; स्योक्ि 
तमद निस्तेज होकर जीना सोभा नदीं देता था। अव 

श्रपने पराक्रम से तुमने रस्य प्राप्र कर प्श्रियोचधित तेज 
प्रकट कया है । अव तुम वीरता द्वारां प्राप्त परिये इए इस 
राञ्य फा पमरपूवक मोग फरो । मेरे कारण व॑शा-नास्च हञ्रा 
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ह मं यनम जाकर तप द्वारा प्रायधित करूंगी । तुम 
व राजधानी को लोट जागरा । भँ श्रा्चीर्बाद देती फ 
तुम्हारी बुद्धि बद योर मन निर्मल दो ॥ धृतरा ्रादिने 
भी कुन्ती को बहुत समाया, लौयने फे लिए वड़ा आग्रह 
परिया, ङ्वन्तु बे नलारीं | अरन्त मे द्रौपदी, पाण्डव आदि 
निराश हो, सप्रको प्रणामक्रर लौट यये । उस दिन गंगा 
प्रिलारे जाकर दूर तपोघ्रन मे सव्र ने हवन, संष्योपासन 
धार्‌ विश्राम करिया । दूसरे दिन प्रातःकृत्य कर वे निरा- 
हर दी उत्तर फी चोर गये । नवास का पहला दिन वडा 
कर्कर हु | 
श्रध्याय १६.२८ 
धृतरष्् की दीक्षा-तपस्या, पाण्डवं का चन जाना, 
विदुर का श्चन्त । 

वैशस्पायनजी बोले--उत्तर फी शरोर चलकर धृत- 
राट सवके साथ हरकत मे राजपिं शतयूप के आश्रम में 
गये । राजा शतयुप अपने पूर को केकय देश का राज्य 
देकर तप करने लगे थे । वहाँ से धृतरष्ट व्यासदेव के 
पास गये ] व्यासदेष ते उन्दं विधिवत्‌ दीक्षा दी | किरं 
रृ्षत्र लौटकर वे विधिपूर्वं तपस्या करते लगे । गांधारी, 
विदुर, सञ्जय तथा -ङन्ती शी वस्फज् वञ्च धारणकर तप 
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करने लगीं । कुड समय बाद महिं व्यास, देवल, पव॑त 
नारद्‌ श्रादि मे आकर धृतरा फो यरतस्लाया फिउस स्थान 
पर रैलालय, पष, (नमंदा फे पति) पृश्कुत्स, शयलोमा 
आदि परक्रमी राजा ने तपस्या दारा सिद्धि प्रप्रकौ 
थौ । फिर यह वतलाकर्‌ करि तीन वपं वाद्‌ धृतराष्र तप कै 
दरार दिव्यज्ञोफे को प्राप करगे, नारद श्रादि उन श्राश्षी- 
पद्‌ देफ़र वह से चे गये । 

इधर ध्रतराषटर, इन्ती आदि फे वियोग मे पाण्डवो 
तथा उनको रानियो आदि फो बड़ी पौड़ा होती थी । ङु 
समय वाद्‌ द्रोपदी रादि को लेकर पाणडव धृतरष्, इन्ती 
रादि फो देखने ॐ लिए गये । पाणयो फरो देखने फे 
लिए अनेक तपसी भी श्रये । सथफे ्ाग्रहपूर्वक पढने 
पर सञ्जय ने पाण्डो का परिचय देकर कहा--धे कमल- 
नयनी, इ्यामवण सहारानी द्रौपदी ह । ये चन्द्रमा केः 
समान रूपयती, तप्रकांचन के समान कान्विाली सुभद्रा 
उलुपौ ओर चित्रांगदा दै, थे तीनों अर्जन की पत्नियां 
है। ये नीरे फमल दी ्राभावाली (कालौ) भीमसेन की 
पत्नी है । ये चम्पक वणं बक्षी जरासंघ कौ कन्या चनौर 
सहदेव की भायां है । ये अलौक्रिक सुन्दरी परेणमती 
नङल फी प्रिया है ॥ पाण्डवो तथा इुरुकल की दियो का 
परिचय पाकर सब्रको श्राशर्ाद देते हुए तपस्वी अरपने- ¦ 
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अपने आश्रमा को चरे गये । इसके नन्त धरतरष्टमे 
युधिष्ठिर से राज्य के संव॑ध में अनेकानि प्रन पहि 
स्फी शल चतलाकरर युधिष्ठिर ने विदुर के संव॑धमें 
यहा । धृत्तरष्र ते बतलाया फ श्रागे भोर चन मेँ निरा- 
हार रहफर बे कटोर तप कर रहे हैँ । धरिदुर से मिलने के 
लिए युधिष्ठिर घन मे गये । वहं पिदुर एक वृत्त फे सहारे 
खडे देख पड़े । उनके शरीर मेँ हङ्धी-चमड़ा भर रह गया 
था । युधिष्ठिर करो देख विधुर ने अपने शरीर को छोडकर 
उनके शरीर मे प्रवेश किया । युधिष्टिर फो अपने शरीर 
रौर श्रात्मा म श्रधिकर बल्ल मालूम पड़ने क्लगा । उधर 
विदुर्‌ का शरीर एणरहित हो गया । युधिष्टिर ने उनके 
शरव का दाह-क्मं करना चाहा । किन्तु यह आकाशवाणी 
सम पदी फि सात्मा धिदुर संन्यासी हो गये थे, इनकी 
दाह-क्रिया मत करो । तव युधिष्ठिर ने आश्रम मेँ लौटकर 
यह चात सथको वतलाई । लोगो को वड़ा आधयं हु । 
उस दिन धृतराषट  दिये एल-जल का आहार केकर 
पाण्डव आदि उसी आश्रम मे.सो गये । दूसरे दिन नित्य- 
कृत्य दर थधिष्ठिर नियो के आश्रमो के द्चन फरने गे । 
उन्न तपस्वियों फो कलसे, सृगचम, मालाए, आसन, 
कमण्डलु, वर्तन आदि दिये । फिर बे एतरष् के पासलीट 
श्ये इसी बीच मेँ व्यासजी वहाँ भये । सबने उनका 
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श्राद्स्सत्कार क्रिया । ग्यासजी ने रासन पर वेरकर कशल 
समाचार पूषा । फिर कहा--धर्मराज शाप के कारण विदुर 
के सूपे पृथ्वी प्र श्रा थे अधे युधिष्िि के रीर 
म प्रविष्ट हए है । अवमे तुम्हारे कल्याण फे किए योगिक 
सत्कार दिखलाञंगा श्रौर तुम्हारी इच्छा पूरी करद्‌ गा। 
ुत्र-दर्शन पव 
श्रध्याय २६-२६ 
दुर्योधन, कणं श्राद्‌ का तथा परीक्षित का प्रकट दोना 
धृतराष्ट्र का स्वगवासं 

वैशम्पायनजी वोरे--"एक मास तक पाणडव वहीं 
आभरम्‌ में रहे ¡ एकं महीना वाद्‌ नारद, पर्वत, देवल 
आदि महर्पियो के साथ व्याजी वों राये । इन्ती तै 
रो-रोकर फणं कै जल्प की सारी सच्ची गुप्र वातं व्रतलाईं 
नौर रशं को देखना चाहा । धतरा रौर गांधारी ने भी 
अपने पुत्रो आदि को देखना चाहा 1 व्याजी ते गंगा 
फे जल मेँ प्रवेश कर महाभारत मे मरे हए व्यक्तियों का 
स्मरण किया । देखते-देखते युद्ध मे मरे हुए पाए्डव- 
फोर वीर्‌ गंगाजी फौ धारा से निकृल-निकल्त अपने- 
अपने पुत्र, स्री, भारं आदि से मिलने नौर वातं करने 
लगे । इसी प्रकार भिरते-भिलते सारी रात बीत गई ¦ 
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भ्रातः व्यासजी कौ श्रा ठेफर सवर धपने-यपने लोका 
को चते गवे । फिर व्याजी फे फटने से जिन पिधा 
धिर्वाने गंगाक्‌ जलम श्ुद-द्ुदकर ध्रपने प्राणद दिये 
थे, वै दिच्व रूप धारणकर श्रपने पतिर्यो फे पास भिभिन 
लोकौ फो चली गई ॥' 

जनमेजय ने पा क्षिं दुर्योधन श्रादि संप्राम मे 
शरीर त्यागकर स्वर्गो गये थे, वे फिर अपने-ग्रपते 
शररीर धारणा करर व्याजी फे धुल्लने से कसे श्रा गये! 
वैदस्पायनली वोक्ते-मचुप्य फो श्रपने कमो' कै श्रचुसार 
उसौ प्रकार के शरीर से उनके एल भोगने पडते ह । 
श्रात्मा तथा महाभृतों का कमी नाच नदीं देता । सरीर 

महाभूतो से वनाद! वह श्रनित्य कसे हो सक्ता है। 

श्रात्मा श्रार्‌ शरीर दोनौ अविनाश दै। इसी कारण 
टु्येभिन शादि व्यासदेव कत प्रभावसे फिर्मास्केथे 
सरार धरृतरष्र दिव्य टि प्राप्रकर उन्दं देख सके थे ॥ 

सौति ने वोनकादि कपियों से कहा- वैसम्पायन 
करी घात सुनकर जनमेजय ने व्यासदोव से प्राथनाकी करि 
श्राप युके मेरे पिता महाराज परीकिति के दन करा 
दीजिये । व्यासजी ने संत्रियो-सहित राजा परीत को तथा 
ऋषि मीक एवं उनके पुत्र श्रुगी ऋषि को परललोकसे 
बुला दिया । जनमेजय ने अपने पिता को यज्ञ फे भंत 
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छा स्नात कराकर शपे प्रयत्न फो सफल साना ।' 

वैशम्पायन जी पोले--र्योधन श्रादि के अन्तर्धान 
हो जाने क बाद व्यास जी फी आज्ञा से सब गंगा-तट से 
आश्रम को लोट मये । फिर बहूव समभाने पर युधिष्टि 
सथको ठेक़रं॑दस्तिनाएुर फो ट गये । उनके तपोवन 
से तौरनेकैदो वपं वाद नारदजी ने श्राकर समाचार 
दिया फि य्ञ-हवन करने के वाद एक दिन धृतरा तथा 
ऋषियों नेश्रमिफी यनम छोड दिया था | ङु समय 
चाद साश थन अने जमा । भागने फा फो उपायन 
देख धतरा, गांधारी, इन्ती ने समाधि लगाकर प्राण 
त्याग दिये । उनके श्रसुरोध मे सञ्जय कसी तरह से 
श्रा घचाकर हिमालय पेर चके गये । उनसे ये समाचार 
सवफो गिरे । इस समाचार से पाएड्ो को चदा रोक 
हां । अन्त्‌ मे नारद्‌ आदि के समाने से उन्देनि सयकी 
विधिवत्‌ शरौेदेरिक जरिया फी भौर बहुत सा दान दिया । 
यह्‌ दुःख युधिष्ठिर फो सदा वना रदा-मदाभारत के 
वाद्‌ पंद्रह वप हस्तिनापुर मे ओर तीस चपं घन में रिता- 
कर धृतरा खगं ठो चङे रये । 


१ जण 


( आश्रमवासिक पर्व समाप्त ) 


मद्यभासख 
मौसल पर्व 


श्रध्याय १-३ 
दसी के कारण ऋषियों का शाप, यदुवंश का नाश 


वैशम्पायनजी बोङे-- महाभारत ॐ छन्तीस वर्प॑वाद 
युधिष्टिर को बहुत ही अ्चुभद्रचक उत्पात देख पडने लगे। 
इधर द्वारका फ यादवों मै बहुत अनाचर फैल गया । इसी 
वीच एक बार महपिं विश्वामित्र, कणएव, नारद आदि 
दवार म आये । सारण आदि यदुवंशी महारथी हँसी के 
लिए साम्बफोस्रीकेवे्में महर्पियोंके पासे गये 
ग्रौर उन्होने उनसे पा फि वभर. की ह्सस्लीके गभंसे 
क्या उत्पन्न होगा । ऋषियों ने उनके उपहासपूणं छल से 
कुपित होकर कहा कि यह स्री नदीं है, साम्ब है, इसके 
जोह फा एफ मूसल पैदा गा जिससे श्रीटृष्ल-बलदेव 
को छोडकर श्नौर सारे यदुर्वंश्च का संहार हो जायगा । 
श्रीह्कष्यजी ऋपिरयो के वचनो को अवश्यंभावी समभः- 


॥ 
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हृ्या । यादवराज ने उसे चूं फराकर सथुद्र मँ फिकवा 
दिया । फिर नगर मँ यह घोषणा करा दी गह कि अजि 
से कोई मदिरान यनृविन्येचे, जो मदिरा वेनायेया 
परैचेमा उसे प्राणदण्ड दिया जायगा । 
शाप फे षाद से भयंकर अश्न श्नौर घोर उत्पात 
होने मे । $ समय वाद तेरह दिन फा कृष्णपच्‌ पड़ा 
तथा त्रयोदशी रौर अमावस्या का संयोग हता । श्रीकृष्ण 
जीने कहा फिं अव सती गांधारी, सदहपिं आदि कै शपो 
कै पूरे होने फा समय उपस्थित देख पड़ता है । इसी बीच 
म श्रीकृष्ण का दिव्य, श्रमोष सुद्ंन-चक्र सहसा आ्राकाश्च 
भ जाकर विलीन हो गया । उनके दिव्य रथ को उनके 
अत्ौविक घोडे सुद्र फे उपर सेजाकर अस्य हो गये । 
इसी प्रकार कै यहुत से उत्पात हए ¡ आपदां से घचमे 
फे विचार से श्रीकृष्णजी की सलाह से यादवों ने भ्रभास- 
षे दी यात्रा फी । वे अलग-अलग घर म रहकर तीर्थ 
नोर स्पेच्छपूर्वकं घर्मास का सेवन करने लगे । इसी 
बीच मे महात्मा उद्धव प्रभास कषेत्रम अये चौर अपने सगे- 
संबंधो से मिलकर अन्यत्र चकते गये । यादय-संदार निथित 
सम शीढृष्ण ने उनका वदँ से हट जाना उचित समा । 
` छ समय बाद मदिरा के ने मे छृतवर्मां का उप्‌. 
इस करते हुए सत्यकिं ने कहा भि सोते हुए बालकों ओर 
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सैनिको को मारकर तुमने बड़ा जघन्य कार्थ प्रिया है, तुमसे 
धिक नीच दृसरा नहीं हो सक्ता । कृतवर्मा ने उत्तर दिया 
फि युद्ध छोड प्रामोपवेश्न द्वारा प्रासो फो त्यागने के लिए 
तयार, यजा रहित भृस्थिवा फो धोखे से मारकर सात्यक्रि 
ने घोर श्न्याय किया हे | इसी प्रफार आक्षेप करते-करते 
दोनों श्रोर के वीरो मेँ युद्ध छी नौवत श्रागई। सात्यकि 
ने कृतयर्मा का सर फ़ाट डल्ला । कृतवर्मा के जातिवके 
भोजो श्रार श्र॑धकरों ने पेरकर सात्यकि को मारना प्रास्य 
पिया । प्रचुन्न ने दौङ्कर सात्यकि रौ सदायता शी । 
दोनो ने मिलकर हजारो भार्जो-॑धक फो काट डाला । 
` परन्तु अन्तमं दोनो मारे गये । सात्यकि ओर प्रचुन्न को 

मरते देख श्रीकृष्ण जो सथुद्रतट पर खड़े सरकंडों (एरका- 
घास) को उखाडकर उन्हीं से भोज श्रौर रधक वं फे 
यीँ का संहार करने लगे । एरका ते मृसल बनकर यड्वं- 
यो का संहार फर डल्ला । अघ्ल-रल् के द्रूट जने प्र 
सभो चीर एरफा उखाड-उखाडकर एक दूसरे फो मारने 
. कगे । ऋषियों फे शपके कारण एरका ने मूसल्ल बनकर 
देखते-देखते मव यादवो का संहार कर उला । जो तीकष्ण- ` 
से-तीध्छ रौर भयंकर-पेःमयंकर अच-शन् फी मारसे कथी 
न मरेयेवे कल की भेरणासेएरका की चोर सेषठिन्- 
भिन्न होकर मर गये। सवके नष्टहो जने के बाद 
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वभ श्रौर दारक (शारथी) ने श्रीकृष्णजी से कहा फि अव 
बचे हृए हम तीन को यलदेधजी के पास चलना चादिए । 





श्रध्याय ° 
श्रीकृष्ण श्रौर चलदेव का दिव्यलोक को प्रस्थान 


वैशम्पायनजी बोले--श्रीदृष्णजी बलदेवो फे पास 
गये । वे बन मँ विचास्मग्न वैदे थे । श्रीकृष्णजी ने 
उनकी दषा देखकर दारुक को यदुरवंश-माश का संदेश 
लेर अजन के पास हस्तिनापुर भेजा । फिर उन्हनि 
तिरयोयालको क्री रका फे लिए धभ, फो भेजना चाहा । 
किन्तु एक किरातं के भुद्गर ने मूसल का हथ धारणकर 
श्रीकृष्णजीके सामने दी वभर, का संहार केर डाला । यह 
देख श्रदष्णजो बसदेवजी से यद कहकर दारका को गये कि 
जवतक भेन लोर , श्राप यहीं मेरी प्रतीता करं | द्वारका 
मे पहुंचकर श्रीढृष्णजीं ने श्रपने पिता वघुदेवजी से 
कहा-- जवतक अज्ञेन न जायं, आप यीं रहकर लियो 
फी रता कीजिये) पदे मैने इरक्ेत्र म रौरवो तथा 
अन्यान्य नरेश का चिना देखा था, अव प्रमास-शे्र 
म युके यदुवंश फा संहार देखना पडा । अव तँ बन मेँ 
जाकर बलदेवजी के साथ तप करूंगा | यह्‌ कद तथा ` 
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यदवे की घियो के समभार वे वदँ से च्छे गये । 

वन मं जाकर उन्हनि देखा फ वक्तदेवजी समाधि 
लगाकर के द यार उन रुख से सफ़ेद रंग फा एक नाग 
निकल रहा ह । देखते-देखते बह नाग निकलकर सयुर 
क्री खोर गया । वहाँ वरुणएदष, देवगण आदि ने उसका 
भक्तिभाव से स्वागत फिया । इधर वलदेवजी कां शरीर 
चेष्टारहित दो गया । वलदेघजी के शरीर-त्याग से श्रीकृष्ण 
जी व्याल दोकर वन मं घूमने ल्षगे । फिर गांधारी बाद के 
शपि कौ याद्कर बे योग का अवलम्नले भूमि परलेट 
गये । इसी श्वस्था मेँ दूर्‌ से उनके पैर फ तलवे फो खग 
का यख सम जरा नामक्र व्याध ते बाण सारा । उनका 
तक्वा घायल दो गया । पास आने पर श्रीरृष्णजो को 
देख व्याध बहुत मयभीत ओ्रौर दुखो हश्रा । भ्रीटृष्जी 
ने उसे समाकर दिव्यलोक करी यत्रा की | 


्रध्याव त 
ध्र्जुन का द्वारका से धन तथा सियो को इंद्रप्रस्थ लाना, डाका 


वैशम्पायनजी बोले-- समाचार पाकर शोकम 
श्रजन ने द्वास्फा जा, वसुदेवजीको तथा यदुवंश को 
सविया को सममा-वुाकर शान्त करना चादा । शोक के 
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कारण वसुदेव ने प्राण त्याग दिये । देवकर भद्रा रोहिणी 
नौर मदिरा नामक उनको चार्‌ रानि उनके साथ सती 
हो गई । फिर अर्जन ने ्रभास-कष् यै ज्र श्रीकृष्ण, 
वरलदेव तथा अन्यान्य यदुवंक्षिपो फ शत्र का विधिवत्‌ 
दाह कराया । इन सवते निपटने फे धाद यदुर फे मत्रिया 
से संलाहकर अर्जन धन, रत्न, घ्वी, पाल को. केकर 
हस्तिनापुर ॐ जिए श्वाना हो गये । उनके बाहर जाते ही 
दारका सुद्र म इव गहै | 

पश्चनद पदेश्च मे पटैचते पर आभीर उरवो ने धन 
शौर कियो को छोनने फे लिए उन पर श्राक्रमण किया | 
अञ्जन मे पते गांडीव धुप प्र डोरी चद्रानी चाद, प्र 
वे घुष फो शुका तक न सके । वदी कठिना से किसी 
तरह मे डोर चदा सके । फिन्तु उम्र ्रपने दिव्य अस्र 
भिल्ल भूल गये । तथ पे अपने तर्कस से निकालकर 
बाण चलाने लगे । प्र उन वाणो से भी उशरो फो इछ 
हानि न पर्ची । इधर उनक श्रय तरस के तीर देखते- 
देखते बुक गये । उद्र ने वृद्ध स्ठफौ को मारकर धन 
तथा सियो का हस्य किया । अनेक लिया श्रपनी सशी से 
उनके साथ चकली गरं ¡ क्रिसी तरह से जवी इई थोडी-सी 
धन-राशि एवं बालकौ, सियो, आदि को लेकर अन घडी 
कठिना से इरंषत्र मे पैव । बहो उन्दने हादिक्य फे पुत्र 
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एवं मोजवंश की सियो को मार्तिकावत नगर मे, ौर क 
फो सात्यकिं के पुत्र फे साथ सत्यवती नगरी मे रख दिया । 
फिर शरङृष्णजी के पोत्र यज को इ्रप्रस्थ का राज्य दे 
दिया । श्रीरृप्णली की रुिपिणी, गांधारी, शव्या, हैमवती 
शरीर जामवंती नामक पटरानियां अत्रि मे प्रतेश कर गहै 
श्यार सत्यभामा श्रादि बनमें तप करने फे ्तिए चली 
ग्रं । थक्रर की सिया संन्यासिनी दय गह । 
वजन फो हस्तिनापुर का राज्य दे, श्रजेन शोकम 

हो व्यासृद्रव फे पास गये। उन्दै समश्ाते हए ज्यासजी 
ने कहा--तुम यादर्वो के लिए शोक न करो । भ्रीडृष्ण 
जी परम पुरुपथे। वेसयृिकेक्रम को भी बदल सकते 
ये, किन्तु छपियों के शापको पूर करने तथा पथ्वी 
का भार उतारमे के विचार से उन्दने यदुवं्च के विनाशं 
को नदीं रोका । तुम ज्लोग भी देवगण का काय कर चुके, 
इसी फरण तुम्हारे दिव्य अद्ध तुम्हारे पार से चे गये 
ह । काल की गति फो कोई नदीं रोक सकता । कल दी 
कै कारण यह सव हो रहा है । तुम शोक छोड दो ॥ 

व्यासदेन फे वचनो से अजुन छो शान्ति मिली । इस्ति- 
नापुर जाकर उन्दने युधिष्ठिर को सव समाचार सुनाये । 

( मौसल पव॑ समापन ) 


< 


महामरत 
महाप्रस्थानिक पर्व 


श्रध्याय ६ 
परीक्षित तथा वज्न को राज्य दे युधिष्ठिर का प्रस्थान 


जनमेजय के पून पर यैशम्पायनजी ने फा-- श्रीकृष्ण 

जो के स्वरगारोहस तथा यादवों के विना. के समाचार 
सुनकर ुधिष्ठरने अजुन से कहा रि अव भे श्रपना शरीर 
छोडना चाहता द, तुम अपने कर्तव्य का निश्चय फर लो । 
द्रौपदी सदिव चारो भाई भी शरीर छोडने के क्तिए तैयार 
हो गये । युधिष्ठिर ने अभिमन्यु कै पुत्र परीषित फो दस्तिना- 
पुर का ओर श्रीृष्णजी के पोते वज्ञ फो इन्द्रमस्य का 

` राव्य दे दिया अर सुमद्रा, छपाचायं ओर युयुत्सु को 
संरचक चना दिया । फिर उन्देनि श्रीढृष्णजी का तथा 
यादबो का श्राद्ध ्रादि पिया । अन्त मेँ प्रा से सम्मति 
रे, राजसी यस्नाभूषण छोड्‌, बल्वल वसन पहन, उत्सरगेष्ठि 
यज्ञकर, श्रमिनि फो जलम स्थापित कर द्रौपदी -सदित पांडवो 
ने वन फे लिए प्रस्थान किया । इछ दूर उनके साथ जाकर 
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प्रजा नगर मे लौट श्रई । युधिष्ठिरं सथ फे श्रागे चले, 
उनके पीले थे क्रम से भीम, गजेन, नकुल, सहदेव, द्रोपदी 
दयार घने का साथी कुत्ता । पाएटव अनेक देशो, पचतो 

नदिर्यो रादि को पारकर उदयाचल्त के समीपजा पचे । 
वहां अगनिदेव फे फहमे से अजेन ने श्रपने गांडीव धुप 
श्रार दो श्रक्तय तरफयो फो सथुद्र म रालकर वरुणदेव को 
लोटा दिया । अगि के अन्तर्धान हो जाने पर पाएडवं 
सथुद्र किनारे-किनारे दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण-पथिम 
तथा पिम की थोर गयेग्ोर तच उन्दने समुद्र मे इवी हुई 
दारका फो देखा । अन्त में वे उत्तर की शरोर ्रागे बहे । 
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श्रध्याय रर 


द्रौपदी, भीम श्रादि का हिमालय मेँ गिरना, छन्त के रूप 
मे धं, युधिष्ठिर का सदेह स्वगं जाना 


वैराम्पायनजी योङे--'उत्तर की ओर हिमालय 
पर्‌ चद्ते-चदृते पाण्डवो को वाद का महासागर मल्ला । 
उसे पार करने पर उन्न सुमेरु पव॑त को देखा । चरते- 
चरते अकस्मात्‌ द्रौपदी गिर पड़ । भीमने षदा क 
दैपदी ने कोई अधमं नहीं किया, फिरये कैसे गिरीं! 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्रि थे अर्जुन फो अधिक प्यार ` 
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करती थी, यह इनका पर्पात था | द्रौपदी करो भ्रोर विना 
देखे दी वे श्रागे बढ़ते गये। छख समय घाद सहदेव गिर पड। 
उनकी रोर षिनादेखे दही राये बहृतेदृते युधिष्ठिरे 
मीम फे पूछने प्र का रि सदेव श्रपने समान फिसी को 
बुद्धिमान नदीं समते ये,यदी त्रहंकार इनके नाश क्रा कारण 
हुआ हे । ड समय प्राद नङुत्ञ गिर गये । उनी चोर 
चिना देसे ही चत्तते-चरते युधिष्टिर ने हा फ दृद 
पनी सुन्दरता का अर्हकार था । फु समय वाद श्रजन 
गिर पडे) उनफी शरोर भिनादेखेदीश्रागे बते हए 
युधिष्ठि ने कहा क्षि इन्दं अपने पराक्रम शा श्रभिमान 
था | इछ. समय वाद भीम भी भिर पदे। उन्द उसी 
प्रकार छोडकर हं कहते हुए युधिष्ठिर रागे वदते गये 
9 तुम्दं अपनी वीरता फा श्रहकार था शौर तुम अपने 
पेटके गे श्रौ किसी फा श्याल नदीं कर सकते थे । 
छ समय चाद देषराज इर रथ लेकर अये भ्रौर 
युधिष्ठिर से पहाकषि तुमं मेरे साथ इसी शरीर से स्वं 
भ चलो । युधिष्ठिरते दाक्षि भ द्रपदी रौर अपने 
माया के पिना सरमे न जागा । इ ने कहा वेस 
पदे दी स्वयं मेँ पटच चुके है । तव युधिष्ठिर ने कदा 
किं मेरा भक्त यह इचा स्वग जाय सो पे भी सर्गं चलँ; 
भ अपने भक्त पो छोडकर अकेला स्वर्ग नदीं जा सकता । 
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डरे वहतत समभाया पि हुता स्वर्ग मे नदीं जा सकता, 
इसके जाने से दान-पण्य-तप फा फर छिन जाथगा, प्र 
युधिष्ठिर कते फो छोडकर स्वगं जते फे लिए तैयार न्‌ हुए । 
इन्द्र ने पृ्ा फि श्रापने भीम भादि फो क्रो छोड दिया 
था ! उन्होने कहा कि भने मरमेपर दी अपने भाष्य फा 
तथा द्रोपदी फा साथ छोड़ा था, जीते-जी भँ अपने साथी 
को नहीं छोड सक्रचा । 

शयुधिष्डिर की च्दृता देख इते फे चरर से धर्मराज 
ने प्रफट होकर कहा कि मैने इत्ते फा सूप रखकर तुम्हारी 
परीका ली थी, तुम अपने धर्म॑पर अटल रहै,तुम इसी 
शरीर से स्वर्गं जाश्नो, दूरा फो सदेह स्वगं नहीं गया 
द्ध । दिग्पाजलो, देवगण, बह्मपियों के साथ युधिष्ठिर स्वगं 
म गये । वदँ अपने भाय आदि कोन देख युधिष्टिर 
ने कहा फ्रि में उसी स्थानं पर जाना चाहता दह जिस स्थानं 
प्र मेरे भाई, दरौपदी आदि है । इद्र तथा देवेगण ने उन्द ` 
बहुत समाया किं ्रापने अपने पुण्य तथा तप से जो दिन्य 
लोक प्राप्न कयि है, उनम आप के भाई आदि नीरा 
सकते, आप स्वगं मे आकर ज्व सानवी मोह-पमता को 
छोड दीजिये, छन्तु युधिष्ठिर अपनी हठ प्र इद्‌ रहे । 


महाप्रस्थानिक एवं समा्च 


महामास्त 
स्वगारोहण प्व 


श्रध्याय १-२ 
युधिष्ठिर का ख्वगं से भाष्यों फे पास नरक मेँ जाना 


जनमेजय के प्रशन करे प्र वेशम्पायनजी वोठ- 
प्लगं भे युधिष्ठर ञे देवगण के साथ दुर्योधन फो विहार 
करते देखकर कहा किं इसी दुर फे कारण हमे अपमान ओर 
संफ़ट सहना तथा श्रपने सगे-सम्बधि्यो का संहार करना 
पड़ा, इससे म इसके साथ स्वरणं मे भी नीं रहना चाहता । 
देवषि नारद ने युधिष्ठिर को समते हए कहा--हा- 
भय उपदिथित होने पर भी निर्भय रहकर तथा युद्ध मे बीर 
गति भ्रा्ठकर दुर्योधन ने स्वगं प्राप्त फिया है । सभी 
देवता उनका सम्मान फरते है । अव तुम उनसे कैर छोड़ 
दो स्वगं मे राना वैर विरोध दीक नदीं दन्तु युधिष्ठिर 
शपे भूयो, कणं तथा अन्याय हित-मित्रो ॐ पास जाने 
का दद्तापूर्ंक श्राग्रह करते रहै! 

उनको अपने षिचार पर द्द्‌ देख. देवगण ने एक 
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दूत दवारा उन्दँ उनके भाद्यो के पास भेजा । बह मागं घोर 
श्रंधकरार, यदव, मांस-रक्त की कीचड, मच्छर, दंशो, हिंसक 
पञयु्थो, लाश, दडियो, कृमि-फीरो, नाना प्रकार फे भया- 
वने प्रेतो सेभराहुश्राथा। चाये नोर श्राग जल रदी 
थो । नाना स्थानों पर खौलते हुए पानी की नदियां थी, 
तेज धारवाल्ञी तलवारो तथा काटेदार धृतो फे षन, तेल 
कै उ्रलते हुए कडाह; जलती हुईं बाद के मैदान ओर दह- 
कती हुई चरटानो के देरथे। रेसे दरगम माग को देख 
युधिष्ठिर ने घथराकर पूछा कि श्रभी कितनी दूर ओर 
चज्लना होगा । देवदत ने फटा करि आप जहो से चाह लोर 
सकते र । युधिष्ठिर सिहरफर वहीं से लोट पडे | उनके 
ज्लौरते ही चारौ चोर से यह करुण पुकार ्राने लगी--ै 
धर्मराज ! आप्‌ कुछ देर यँ श्र ठर जाये । आपकी 
हमपर्‌ बडी कृपा होम । श्रापके ्राने से हमारी यातनां 
कम होई है । खुगंधित हवा के चलने से हम सुखी हए है ॥ 
युधिष्ठिर ते आरारच्यं-चक्रित हो वँ ठहरकर पूा--श्राप 
कोन है १ चारो ओर से आवाज आने लगी--^ै कर्णं 
ह नै भीमदहैः भें रजन यै द्रौपदी ह ॥...युधिष्डिर 
प्रौर्‌ भी अधिक विस्मित हो सोचने लगे कि किस पापके 
कारछ थे कोम एसे पोर चरक में भिरफर इतनी थातनाणएं 
भोग रहे दै १ सोक से व्याङ्ल हो युधिष्ठिर ने धं श्रौर 
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देवतान की निन्दा करते हए देवदूत से कहा फि तुम 
जाकर देवगस से कह दो क युधिष्टिर थव अपने भादयो 
तथा स्वजनो फ पास दी रगे । देवदूत के जाने के इड 
ही समय वाद्‌ वहोँ धर्मराज, इन्द्र तथा श्रन्यान्य देधगण 
शा पैव । उनके अति हौ श्र॑धकार, खौलतौ नदियों वाद्‌ 
की बने, यातना बदबू यादि समी दुरदहो गह 
श्रील मन्द्‌ सुगंध पवन चलने लगी 
श्रष्याय २-६ 
युधिष्ठिर का खगं को जाना, चजुंन आदि का दिव्य रूप वंन 
इनदर मे युधिष्ठिर से कहा--शमराज घुधिष्ठिर ! 
श्यते त्रशवस्थामा कै मरने री भूटी खबर देर द्रोणाचार्यं 
से छत क्रिया था। उसीके कार्ण अआपफोनरक को 
इतनी यातना भोगनी पड़ी । दरौपदी, भीम आदि नेभी जो 
छल्त आदि किये थे उनके लिए उन्दं नरक की यातना 
मोगनी पडी थी । अव वेसवपूरीहोदुश्ी। अव ते 
स्वर्गं फो गये द । आप्‌ भी चलकर अव शरक्षय दिव्य लोको 
के सुख मोगिये । राजा फो तो अवश्य हौ नरक मे भिरना 
पड़ता हे । जिनका पुर्य कस रहता है उन्दः पहले स्व्ग- 
सुख मिलता है, फिर वाद्‌ मे नरक मेँ जाना पडता है । 
चिनका पाप कृम्‌ होता है उनको पहर नरक फो यातना 
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.----- 
भोगनी पड़ती है, फिर बाद मेँ उन्दै दिव्य लोको की प्रापि 
होती है | श्रापके थोडे से पाप का फल मिला इका । शरव ` 
श्माप मंदाकिनी गंगा में स्नानकर रपे मासुषी मा्यौको 
त्याग, स्वग म चल्िये । धर्मराजने कहा कि भने तीसरी वार 
तुम्हारी परोक्ता ल्ली ओर इस यार भी तुम धम पर द्द्‌ रहै । 
युधिष्ठिर ने मंदाकिनी मे स्नान किया। उनको 
दिव्य शरीर प्रप्त दो गया। ईर््यादष्‌, शमताका भष 
प्रादि सभी द्रो गये। पे दिव्य ल्लोके म गये। बां 
श्रीप्णजी चतुमुजी ब्रह्म सूय धारण श्िये हए थे । कणं 
` आदित्यो के समान तेजोमय रूप धारण ये, भीम प्रवल 
वायुमय सूप धारण क्रिये, नङुल-सहदेव अचिनीक्मारौ 
का अलौकिक सुन्दर सूप धारण भिये, द्रौपदी लक्ष्मी ¦ 
कै प्रफासान स्प को धारण किये, अभिमन्यु चन्द्रमा फे 
नयनाभिराम सूय को धारणक्रिये देख पड़ । भीष्म, द्रो, 
श्रजुन, सात्यक्षि आदि मी अयते-अपने श्रजुरूप शरीरो मेँ 
देख पड़े । तव युधिष्टिर प्रसन्न हो स्वग-सुख भोगमे सगे । . 
स्वगं-सुख भोगने के अनन्तर यथासमय भीष्म बडु मे 
द्रोण ब्रहस्पति मे, छृतघरमां सरुद्गण मे, प्रचुम्न सनक्छुमासे 
मै, बिरार द्रुपद, भूरिभवा आदि विख्वेदेषगण मे, अभिमन्यु 
इन्द्र फे पत्र वर्चा) चन्द्रदेव मे, शनि द्वापर मे, धृषटयम्न 
अपिदेव मे, युधिष्ठिर ओर विर धमराज मे, बलदेवजी 
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अनन्त रेपनागं मे, वासुदेव प्ण माराय मे प्रविष्ट दो 
रये । अन्यान्य पाण्डव-कौरव भी बिभिन्न देवग के शरीर 
मँ प्रविष्ट हो गये अथवा शननेकरानेक सको करौ चे गये ॥ 
इतनी कथा सुनाकर सौति ने नेमिपारख्य-निवासी शौनक 
प्रादि अ्रशरह हजार ऋपियो से कदा-- भगवन्‌ । इस प्रकारं 
-सप॑-यञेे अवसर पर महाराज जनमेजय ने महाभारत कौ 
दिव्य.कुधा छो सुना । थथासमय सप-यज्ञ का कायं समाप्त 
कर सममत छि-षुनि राजा से पूजा-दक्ण पाकर दयपने 
पते स्थूनि को चले गये । आस्तीफ भी अपनी माता फे 
पत्तर कामो की रताकर, प्रसन हो, नाग-जो$ फो चले 
मधः. हाराज जनमेजय सप्‌-यज्ञ के शवसर पर वेशम्पा- 
"यनजी दारा सहाभारत के हनिदांसने ^ > -तवशिलासे 
हस्तिनापुर फो लौट अये चोर धमः “` करने लगे 
हस प॑ंचमवेद रूपी 1 कोलो श्रद्धा 

कै साथ सुनता हे शसक पाप दूर हो जाते 

टसे सो यश्वमेष रौर थन्याय त्वी फा, ठास मोदानें 
ऋ, फटोर तप का फल परापत होता हेसु इतिहस्‌ के घुनने 
के घाद दस हजार आहुति देकर वेनं रना चादि । 


व सम$ 
४ ध रत ससश 
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पारमीदि रामां समपूरं र 
भमन युद्धं मे युवती , श 
पपी धर््ाल्मा त 


